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दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय 
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ने #90 इ०्जार फरकरांशादा' १ड्रडकाकुमा जे धामुकाए। फंफ अक्ापेए७३ अर्वाशिफाड 


कलकचानियासी 


साधुचरित-मेडिवय श्रीमद्‌ डालचन्दजी सिंघी पप्यस्‍्ततिनिमित्त 


प्रतिष्ठापित पर्व प्रकाशित 
सिंघी जेन ग्रन्थमाला 
| जैन आागमिक, तारनिक, साहित्यिक, पेतिहालिक, वैज्ञानिक, -हत्यादि विविधषिषयगुम्फित 


प्राकृष, संस्कृत, क्षपअऑप', प्रायीनगूजर,-राजस्थाती आदि भाना साषानिवद्ध सावेजमीन पुरातन 
वाराव तथा नूतन संशोघनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन अन्थावल्ति ] 


श्रीमद्‌ - डाल्चन्दजी - सिंघीसत्पुत्र 
स्व॒० दानशील - साहित्यरसिक - संस्क्ृतिप्रिय 


श्रीमद्‌ बहादुर सिंहजी सिंघी 





प्रधान सम्पादक तथा संचालक 
आचाये जिनविजय सुनि 


अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ 
निमश्वश् ऑनरोरि डायरेक्टर 


भारतीय विद्या भवन, बम्बई 


ऑनररी फाउंडर - डायरेक्टर 


राजखान ओरिएण्टल रिसचे इन्स्टीव्यूट, जोधपुर ( राजस्थान ) 
ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएणप्टल रिसचें इन्स्टीव्यूट, पूना 
( दक्षिण ); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद ( गुजरात ); विज्वेश्वरानन्द वेदिक 
शोध प्रतिष्ठान, द्वोसियारपुर ( पञ्ञाब ) धतद्यावि 
मै 


शजेन लिए लिया तब अं चरड लिए सिंधी 
अधिष्ठाता, सिंघी जे न शा ख शिक्षापीट 


भारतीय विद्या भवन, घस्ब ई 


प्रकाशक - ज. हद. दने, 7, फाइक - ज. ह. दने, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, बस्मई, ने. ७ 
खुश्क - पुलावचन्द देवजन्द, महोदय प्रिंटींस प्रेस, आवनभर. 


मद्दामात्य - वस्तुपाल - कीतिकीत॑नस्वरूप 
उदयप्रभाचार्यादि - अनेक - कविविरचित 


सुकृतकीर्तिक छो लि नया दि 
वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह 


ह 


संपादनक॒तों 
अनेकग्रन्थभाण्डागारोद्धारक - विविधदुलेस्यग्रन्थसंशोघक 
जिनागमप्रकाशकारि - प्रतिष्ठानप्रवर्तक 
आगमप्रभाकर - मुनिप्रवर - श्रीपुण्यविजय सूरि । 





प्रकाशनकतो 


अधिष्ठाता, सिंघी जे नशा ख शि क्षापी 5 
भारतीय विद्याभवन, बस्बई 
विक्रमाधद २०१६ ] प्रथमादूत्ति खिताब १९६१३ 
अन्यांक ५ ] सर्वाधिकार छरक्षित [ सूल्यथ र० ३६/९० 
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$ मेस्तुशाचयायेरचित प्रवन्धन्स्तामणि 


सूल संस्कत ग्रन्थ, 
२ पुरातगाश्यव्वसंप्रह्द महुतिघ पेतिहातध्यपरिपृर्ण 
अनेक प्राचीन निबन्ध संचय. 

३ राजशेसरस्रिरखित प्रबन्धकोश-. 

४ जिनप्रभस्‌रिक्ृत थिविधतीर्थेकल्प- 

७ मेबरधिजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाम्य- 

६ यशोविजयोपाध्यायकृत जेनतर्क भाषा. 

७ देमचन्द्राचायकूत प्रमाणमीसांसा. 

& भट्टाकलइुदेवक्तत अकलकुप्रस्यश्रयी 

॥ प्रब्धलचिस्तामणि - हिन्दी सापांतर. 
8० असाचन्द्रसूरिरवित प्रभावकचरित. 
११ सिद्चिवन्द्रोपाष्यायरलित भाशुचन्द्रगणिचरित, 
३२ यशोविजयोपाध्यायणिरणित शानबिम्दुप्रकरण. 
१३ दरिनेणाचायक्रत बुद्दतफ़थाकोदा. 
हर प्रह, प्रथम भाग: 
१५ हरिभद्रसूरिविरचित भृतोख्यान. ( प्राकृत ) 
१६ दुर्गदेवकुलत रिव्ससुषाय, ( प्राकृत ) 
१७ मेधविजमोपाध्यायकृत द्ग्विजयमदाकाश्य, 
सम्वेशरासक., (अपन्रंश) 
4५ भ्ेदरिक्तत झतकन्रयादि सुभाषितर्संप्रद, 
२० शान्त्याचार्यकृत- स्थायावतारवारतिक-दृत्ति. 
२१ कवि घाहिलरशित पंडमसिरीचरिड. ( अप० ) 
२२ महेश्वरसरिझत नाणपंथवमीकटद्दा. (श्रा० ) 


२३ भीमद्रबाहुआचायेहत भवयाहुसंहिता, 
श्् जिनेश्वरत्रिकृत + (्‌ प्ररू० ) 
२७ उदयप्रभसरिक्रत चरमाभ्युवसमद्याकाष्य, 
२६ जयसिंहसूरिक्ृत धर्मोपदेशमाछा, ( प्रा० । 
२७ कोऊदइलऊविरचित हुक शा ( प्रा० 
श्द » ६ प्रा० 
२९,३०.३१ स्वय॑भूविरचिति पंठमशरिड. 
भागय १. २. ३ ( अप» ) 
६२ सिद्धिलन्द्रकरत काब्यप्रकाशसखण्डन, 
४३ दामोदरपण्डित कृत उक्तिष्यक्तिपकश्ण, 
३४ मिन्नभिन्न विद्॒त्कत कुमारपाक चरिश्रर्सप्रह. 
३५ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ कृद्दद्‌गुर्वावललि 
३६ उच्योतनस्रिकृत कुबछयमारऊा कहट्दा. ( प्रा० ) 
३७ गुणपाल्मुनिरचित अंजुचरियं. ( प्रा० ) 
३८ पूर्वाचायेविरयित जयपायड-मिमित्तशास्त्र, (प्रा०) 
३५९ भोजनृपतिरचित छक्जारमअरी. ( संस्कृत कथा ) 
४० घनसारगणीकृत-मर्दृद्दरिशतकत्रयटीका. 

४१ कोटल्यक्ृत भर्थश्ासत्र - सटीक. ( कतिपयअंश ) 
४२ विज्ञप्तिडेखसंग्रह विशप्तिमहाजेख - विज्ञप्तिश्रिवेणी 
भआदि अनेक विज्ञतिकेख समुच्दय. 

४३ महेन्द्रसरिक्रत नमेदासुन्दरीकथा. ( प्रा० ) 

४४७ हेमचर्द्रायायेकृत-छन्दो5नुशासभन. 

४७ वस्तुपालगुणवर्णनात्मक कांब्यद्य 
कीर्तिकोमुदी तथा सुहृतसंकीतेन 

४६ सुकृतकीर्तिकशोलिनी आदि बस्तुपालप्रशस्विसंपद . 


डा उिल्लोच्वााः हाताएा छावशा शैशाणा'ड 
9#. 6. 0. छप्नत्ाट75 7.6 णी प्रष्शाय्टाद्या3+62ट॥द्व ए8. 
प्फथ्य॥060 शिएए (एैल्लाक्षा 07ए 4, खैध्गाो&) 258६०), +%, ॥2. 


3. स्व, चायू श्रीयद्दादुरसिंदजी सिंधी स्स्टतिअन्थ [ सारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५. 
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+ विविभगण्छीय पद्टावलिसंग्रद. 

२ जैमपुस्तकप्शलिसंध्रह, मारा २. 

॥ जंग्रसोमविरणित मंत्रीकर्मे चम्प ब॑दाप्रकत्य. 
क शुभप्रभावासेक्रत विनयसूच. ( बौद्धशात्न ) 


७ रामचन्द्रकविरलित-मलछिकामकरम्दादिजाटकसंगह. 
६ तरुणप्राभाचारयक्रत पंडांकश्यकयाजाक्योशश्त्ति, 
७ प्रदुज्तसरिक्त भूछशुद्धि्रकरण-सदीक. 

< कुवलयसाला कथा, जाय २ 

६ सिंहलतिल्कत्‌रिचक्ित सकाशअरइर, 


विषयानुकम 


किंचित्‌ प्रास्ताविक 
१ वस्तुपालभर्मगुरु नागेन्द्रगच्छीय श्रीउदयप्रभमसरि विरचित 


सुकतकीति कछोलिनी, पद्चव सं, १७९ पृ, 


२ उदयप्रभछरिरुत उस्तुपालस्तुति, पच्य संख्या रेदे 
३ मलघारगच्छीय भ्रीनरचन्द्रत्ध रिक्त वस्तुपालप्रशस्ति, पद्द से, २६ 
४ मलधारगच्छीय श्रीनरेन्द्रश्रमप्नरिक्ृत वस्तुपालप्रशस्ति, पथ्व सं, १०४ 
५ नरेन्द्रप्रभछरिरचित द्वितीय प्रश्नस्ति, पद्य सं, ३७ 
६ भीजयसिंहसरिविरचित वस्तुपाल-तेजःपाल प्रशस्ति, पद्च सं, ७७ 
हि वस्तुपालस्तुतिकाव्य, पद सं, १३ 
८ नरनारायणानन्दकाव्यग्रान्तलिखित वस्तुपालस्तुतिकाज्य, पद्च स॑, १८ 
९ उपदेशतरक्ञलिणीग्रन्थगत वस्तुपालस्तुतिकाव्य, पद्च १ 
१० गिरनारतीर्थस्त्र वस्तुपालग्रतिष्ठित नेमिनाथप्रासादप्रशस्ति क्रमांक 


११ ११ १) क्रमांक रे 
१२ १) ११ 9. हे 

१) १ | 
१३ ११ ११ 9 5 
१४ / 5 


१५ गिरनारतीर्थस्थित अन्य प्रकीर्ण लेख 9 

१६ अबुदाचलतीर्थस्थ छृणवसहिकागत लेखसंग्रह 

१७ तारणदुर्गस्थ 

१८ चज्ुजपपाजस्थित लेख 

१९ अणहिलपुरस्थित श्विलालेख 

२० अर॑दाचलस्थित अन्यलेख 

२१ खंभतीर्थीय शिलालेख 

२२ गणेश्रग्रासगत शिलालेख 

२३ नगरग्रामगंत शिलालेख 

२४ वस्तुपालतीर्थयात्रा लेख 

२५ उद्ययप्रमाचायेहुत उपदेशमालाकर्णिका व्ृत्तिगत वस्तुपालवर्णन 
२६ धोमेश्वरकविकृत सुरथोत्सवकाज्यगत वस्तुपालपंश्वर्णन 

२७ अस्तुपालपिरचित नरनारायणानन्द काव्यगत प्रशस्वथात्मकवर्णन 
२८ वस्तुपालविरधित आदिनाथ स्तोत्र 

र९ 49 नेमिजिनस्तव 

२० * »  जअभ्विकादेवीसतोत 
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१-१६ 
१७-२० 
२१-२१ 
२४-२९ 
३०-२३ 
३४-२५ 

छु० 
४१-७३ 


४४-४६ 
४६-४८ 
8८-५० 
५००३३ 
"३-५५ 
५५७५-५८ 
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७५-७६ 
७६ 
७६-१ 
७३६-र२ 
७६-हे 
७६-७४ 


9८-८० 
६१-८७ 
८८-९० 
९१-९२ 
९३ 
५४ 
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३१ मशस/ल वल्तुपालकूत आराधना धू, ण्ज्‌ 

३२२ बस्तुपाल संबन्धित ग्रन्थान्तपुष्पिकालेख 9. (१-९८ 

३३ विजयसेनसरि रचित रेचंतगिरि रास ७ ९९-६० है 

रे४ पाल्हणपुत्रकुत आबूरास # ९१०४-०८ 
परिशिष्ठ 


१ सुकृतकीतिकक्लीलिनी आदि ग्रश्स्ति पद्यानुक्रमणिका » १११-१२६ 
२ सुझुतकीर्तिकल्लोलिनी आदि रचनागत विशेषनामानुक्रणिका.. , १२७-१३७ 


किंणित्‌ प्रास्ताविक 


प्राचीन महागुजरातके महामात्य वस्तुपाल तेजपाल ( दोनों बन्धु ) के नाम बहुविश्वत हैं। इनके 
जीवन बृत्तान्तके विषय इंग्रजी, जर्मन, गुजराती एवं हिन्दीमें बहुत कुछ लिखा गया है। इम संगर्भे 
विशेष रूपसे उल्लेखयोग्य इंग्रेजी प्रन्य डॉ. भोगीकाल सांडेसरा, एम्‌. ९., पीएचू. डी. ( डायरेक्टर ओरि- 
एण्टल रीसच इन्स्टीटयूट, बडौदा युनिवर्सिटी ) का लिखा हुआ “ लिटरेरि स्केठ ऑब महामात्य वह्तुपाल 
एण्ड इटस्‌ कोन्द्ीन्युशन ढु संस्कृत लिटेरचर! ([॥067६०ए अंए0७ ्॑ )(ाद्राद/ए8 ४४8४४प॥8 80 
७ ००॥४ए०ए्रधठा ६० 87४0४ 7/0078607० ) है, जिसमें इस विषय पर बहुत ही प्रमाणभूत एवं 
गंभीर अध्ययनप्रूण विबिचन किया गया है। सिंधी जैन प्रन्थमालाके ३३ वें प्रन्यके रूपमें, कोई ९-१० वर्ष 
पहले हमने इसे प्रकाशित किया । इसके पृ ही, सन्‌ १९४९ में, हमने इसी प्रन्थमाछाके चतुर्थ अन्यके 
रूपमें, वस्तुपालके मुख्य धर्मगुरु आचार्य उदयप्रभ सूरिका बनाया हुआ संस्कृत काव्यात्मक बडा ग्रन्थ 
* धर्माम्युदय मद्दाकाब्य ! प्रकाशित किया, जिसका संपादन विद्वदूवर्य्य मुनिराज श्री पुण्यविजयजी महाराज 
और इनके दिवंगत गुरुवस्पे श्री चतुरविजयजी मुनिमहाराजने किया है। 

इस ' धरमोभ्युदय महाकाब्य के प्रास्ताविक वक्तब्यमें, हमने वस्तुपाल मंत्रीके जीवनबृत्त और तत्कालीन 
इतिहास पर विशिष्ट प्रकाश डालनेवाली, तथा उस मंत्रीके समय विद्यमान एवम्‌ उससे संबन्धित जिन 
विद्वानोंने काव्य, प्रबन्ध, प्रशस्ति, रास आदि जो रचनाएं की हैं, उनका संक्षिप्त परिचयात्मक निर्देश 
किया था और साथमे यह भी सूचित किया था कि-हम भविष्यमे बस्तुपा विषयक यह सब फुटकछ 
ऐतिहासिक साहित्य, संकलित कर, एक या दो भागोंमें, प्रकट करना चादते हैं । हमारे इस विचारको 
मुनिमहोदय श्री पुण्यविजयजी मद्दाराजने भी बहुत पसन्द किया और इन्द्रोंने खयं इसका संपादन कार्यभी 
सदृष खीकार किया प्रस्तुत संग्रह उसी विचारके फल खरूप तैयार हुआ दे । 

इस संग्रह वस्तुपाल विषयक जितने भी प्रशस्त्यात्मक प्रबन्ध, शिलालेख, ग्रन्थपुष्पिकाएं एबस्‌ 
रास आदि कृतियां मिल सकीं, उन सबका एकत्र समावेश कर दिया गया है। आशा है कि ऐतिहासिक 
तथ्योंकी खोज करने वाले अभ्यासियोंके लिये यह बब्ुत उपयुक्त संकलन सिद्ध होगा। 

इस संग्रहका संपादन काये तो प्रायः सन्‌ १९७० में प्रा हो गया था। इसका मुद्रण कार्य 
भावनगरके एक प्रेसमें कराया गया था; पर बादमें इसके सब छपे फर्मे बंबईमें भारतीय विद्या भवनम मंगवा 
डिये गये ये । स्थान वगैरहकी ठीक छुविधा न होनेसे अनेक वर्षों तक ये फर्म इधर उधर धूमते-फिरते 
रहे और फिर हमारा भी स्थानान्तरण होता रहा । इससे, उक्त घमोम्युदय मह्कान्यके प्रास्ताविकर्मे उक्विखित 
कपनानुसार हम इसे शीघ्र प्रकाशित करनेमें असम रहे । पर हृषेका विषय है कि हतने वर्षोके बाद 
भी, अब यह संप्रद्द समुचित रूपसे प्रकाश आ रदा है। पूर्व पुरुषोके गुणकीतेनात्मक पुष्प कभी बासी 
नहीं होते । जब भी वे गुणग्राहकोंके दाथोंमें उपस्थित द्वोते हैं. तब शिरोधार्य ही होते हैं। 

इसके संपादन कार्यके विषयमें मुनिमहीदय श्री पुण्यविजयजी मद्दाराजके प्रति, उक्त धर्माम्थुदय काब्यके 
प्रात्वाविक वक्तब्यके अन्तर्म, जों अपना हार्दिक कृतह्ञ माव इमने प्रकट किया है-बही यहां पुनरुछिंखित 
करना चाइते हैं कि-/ इस संगप्रहका संपादन करके इस प्रन्थमाला के प्रति अपना जो विशिष्ट ममत्व भाव 
प्रदर्शित किया है और उसके द्वारा सौद्ार्दप्रण सहकार प्रदान कर मुन्नको जो उपकृत किया है, उसके लिये 
सौजन्यमूर्ति परमस्तेह्ास्पद मुनिवर श्री पुण्यविजयजी महाराजका मैं अल्यन्त कृतढ़ हूं ।” 


्‌ 


इस संग्रह के साथ ही इसका समानविषयक एक अन्य संप्रह प्रकट हो रहा है जिसमें महक 
सोमेश्वर विरचित की हिं को मु दी तया अरिसिंद कविदुत सु रुत स॑ की र्त न काब्य सेकलित दे। इसका 
कंपादन कार्य भी इन्हीं मुनिबरने किया है। पहले ये दोनों संग्रह एक ही प्रन्थके रूपमें प्रकाशित किये 
जानिकी कत्पना रही थी, पर पीछेसे इसके साथ डॉ. ब्यूहलर आदिके लिखित उन प्रन्धोंके संबन्धके इंश्रजी 
नियन्ध भी उसमें सम्मिलित करनेकी कत्मनासे उसको अब प्रूथक्‌ प्रन्थके रूपमें प्रकट किया जा ख्ादे। 


फाल्युनी पूर्णिमा, र. २०१७ 
सा, २, मार्य, १९६१. 


कनेकान्तविद्वार, अहमदाबाद, 
| -मसुनिजिनविजय 


--आशभार प्रदशन -- 
प्रस्तुत वस्तुपाल प्रशस्व्यात्मक संग्रह ग्रन्थके प्रकाशन व्ययमें भारत 
सरकारकी ओरसे आधा हिस्सा सहायताके रूपमें मिला है, तदर्थ हम 
भारत सरकारके प्रति अपना साभार कृतझ्ञभाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। 


सिंधी जैन भ्रन्थमाला |] [ वस्तुपाल प्रशस्तिसंभ्रह 
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अहमदाबादस्थित - डेहलासंशकशानभंडारोपलब्ध वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह की 
प्रति के आद्यन्त पत्र 





>> छे>केग्दकी लए 


चिन्तातीतफर्मदः स दिलतु अेयो बुगादिय्रशरु्मेजुजन्सनि यत्य कल्पतरवः ' सर्वे5प्युपादानताध्‌ + 
नेत्यं चेत्‌ कथमन्यथा वसुभतीमस्मिज्नलक्कुवेति, त्ैकोक्यैकगुरों न गोचरममी जम्मुर्जगब्लपान्‌ ! है !॥ 
पाप॑ पहुजयन्‌ मु कुआुदयन्‌ भोहं तमःस्तोमयन्‌ , बुद्धि तोयेधयन्‌ नतिध्रणयिनां चन्द्राश्नयन्‌ कोचनस्‌। 
पीयूषप्रतिमह्ननिर्मलगवीप्रक्ालितश्मातलस्तापव्यापदपास्तयेउस्तु जगतः भीमान्‌ सभाझ्ो जिन: ॥ २॥। 
शीनेभिनंवनीरूनीरजरुचिः श्रेयांसि निःभ्रेयसओीविश्रान्ततनुस्ततीतु कृतितां सौभाम्मभज्नीगुरु: । 


सज्बः कज्अरुकालिमा त्रिजगतीलीलावतीनेश्रयो्यद्रे्शुतिपनचिहवदसावधापि विद्योतते. ॥औे॥ी 


परमपदपुराप्द्वारमूत्रों विभूल्यै, स भवतु भवभाजां पार्श्रलाथों जिनेन्दु। । 

यदुपरि परिणाम तोरणसग्दरूनां, कलुबति महहेतुर्भोगिनेतु: फणारी ॥ एक. 
उप्मोत्सेकितनोरभीरमिनमेममे सगर्भीकृतस्छायस्प च्छविमिः सुरस्य सिरसि स्वर्णधुतिः शैशवे | 
वी्मैव श्षणतः प्रदक्षिणविषिप्रद्धेषु वेमानिकपाग्मारिषु सुपर्वपर्यवततुरां धीरः अवबनू व! भिये ॥ ७॥ 


| सरस्वत्याः स्तवनयू 
- पुण्वैकहेतूँ रसिनीरजन्मप्रमापटू रूपचितपभावैः । ही 
जिनेश्वरस्य, गांचः क्रमौ कक्‍त्रमंपि स्मरामि ॥ ६॥ 


. लीलासश्ारण च न पुररणत्कारज्रिय च स्वयं, बोदुं साधु निषेष्यते खगकुछोतंसेन हंसेन मा । 
किम कक हेतोः करे, कुर्वाणा कमर सेलों मदतु सा आाह्यी परअबणे ॥ ७. 
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झ ओऔडदयप्रभासायविरचिता [ अथर्म 
चापोत्कटवशीयराजवर्णनत्र्‌ 


राजा ओवनशज दृत्यमिधया चापोत्कटः को प्यमूद्‌ ,मोत्रेण क्रियया च कश्वन वनाद वीर: समस्युत्वित: । 
सूर्मेशापि जितेन यस्य महसा बाल्येडपि दोलातरुच्छाया नाम न नामिता दिशि दिशि क्रोधारुण घावता॥९॥| 
सूर्या-चन्द्रमसौ कदा<5प्युदयतश्ेत्‌ पश्चिमायां ततो, राज्यं स्थादिह सनन्‍्धयेति सुतया देश समुद्भाहयन्‌ । 
येनास्थां दिशि वधमानमहसा राज्ञा च छ्रेण च, प्रस्तिनाभ्युदयं महोदयपतिः पूर्णप्रतिज्ः कृतः॥ १०॥ 
सूषा मुवोष्णद्विलपाटकनामघेया, येन व्यधायि किलर शूजेरराजधानी । 
यत्रोदयत्रवनवाद्भुतमोगमाग्यश्रीणां झृणां बहुतुर्ण ग्रिदशौकसो5पि ॥ ११॥ , 
एका5पि धमदा मदालसबपुर्यत्र प्रपापालिका, बि्आणा करकैरवेण करक॑ पूर्ण जलेरुज्वलैः। 
रतलमस्तम्मभवज्षिजप्रतिकृतिपरान्ते कृतप्राजलीन , यूनो वीक्ष्य मृदुस्मितेन तनुते लूज्आाविलक्षस्थितीन ॥ १२॥ 
अध्मिन्नुश्षतवेश्ममौलियु मबान्‌ भावी सखेदः सखे |, चक्रप्रस्खलनाकुली क्ृतरथस्तस्मादितो गम्यताम्‌ । 
मिन्नान्तस्तमसः सुवर्णकलशाश्रैत्यालिचूलाजुष:, संज्ञां चक्रुरधीरकेतनकररेर्यत्रेति मित्रे प्रति ॥ १३ ॥ 
स्फूर्जदमूजेरमण्डलाबनिवधूवक्त्रोपमे इस्मिन्‌ पुरे, चैत्यं किश्व विशेषक व्यरचयत्‌ पश्ञासराई ठृपः । 
यस्योथैः कलुशबश्यकास्ति रुचिमि: किश्निद्विमिल्ाम्नरश्यामत्वभ्यपदेशकेशपद्वीसीमन्तसीमामणि:॥ १ ४॥॥ 
घात्रीधुरीणभुजनिर्जितमोगिराजः, श्रीयोगराज इति भूरमणस्ततोडमूत्‌ । 


यस्‍्य प्रतापतरणिस्तरवारिमेघमृत्त्यैन्तरेण नवकीर्तिजर्ल ववर्ष ॥ १५ ॥ 
आसीदीशो दोष्मदादित्यरत्नादित्यो रत्नादित्य इत्यस्यथ पढट्टे । 

तीज तेजोबह्निमहाय यसस्‍्यावर्षत्‌ खड़ढः शत्रुसंवततकाब्दः ॥ १६ ॥ 
जातः करीन्द्रोद्रुरवैरिसिंहः, श्रीवेरिसिंहस्तदिलाविरासी । 

यत्कीर्तिकुल्या स्तुतिकेतवेन, चिक्रीड छोकाननकाननेषु ॥ १७ ॥ 
श्रीक्षेमराज इति तदू विरराज राजा, येनोद्धुतेडपि भुवने कृश एवं शेषः । 

ब्रिस्मृत्य तृत्यदुरगीभरगीयमानतत्कीर्तिपानरसिको रसने सुधाया: १८ ॥ 


राजा भापुण्डराजस्तद्‌, मूमण्डलममण्डयत्‌ । ससप॑ विश्वे यस्या55ज्ञा, नरेन्‍्द्रेरप्यल्डिता ॥ १९ ॥ 
सौटुक्यवंशीयनरपतिवर्णनग्र्‌ 


आहडस्तदजनि क्षितिनेता, यस्य बाहुरिह चूतनराहुः । 

एककालगिलितौ रिपुतेजः-कीर्तिसूर्य-अशिनौ न मुमीच ॥ २०॥ 
मम्नारीन्दुमुखीमुखेन्दुबिजयस्मेरकसाम्भोरुद;, श्रीभूमिर्मुवनेकभूषणममूर्ते तद्धूविमुभूभटः । 
यल्कीर्ति्गगने5पि पुष्यनिकर: स्व 5पि दुग्घोदधिः, क््माखण्डेडपि हर॒स्मितं बिलसति श्वश्नेअपि चन्द्रप्रभा२ ! 
पीनश्रीमुजपत्नगो5जनि यशोवार्थिजेजुम्मे मुहुः, कम्पं खड्कता ततान परितों जज्वारू तेजोडनलः । 
यस्म क्षुण्णविपक्षवर्गवनितानि:शासबातोर्मिंमिजेंतु: केतुचलाउप्यभूदविचरा चित्र जयश्रीरसो ॥ २२ | 
स्वसीय: श्रयति सम तस्य पदवीं चौलुक्यरूक््मीशिरोमाणिक्य हिमबद्विजिप्शुमहिमा अमूलराजों रृप॥ 
रेजे यस्‍्य तमोरिपुस्िपुरुषप्र।सादकेतुच्छलादाकाशे5पि विकाशिकाश विशदा _रेजे यस्‍्य तमोरियुसिपुरुषप्रससाद केतुचछलादाका शेप विकाशिकाश विशदा की लिखिमार्गा नदी ॥२३॥ नदी ॥२१॥ 

१ छुनया रं० ॥ २ सर श्रे बुहिते॥ ३ जेस्येयुद्धिति ॥ ४ 'त्‌ पहुंचिशु झो०॥ 


. करिदिएम ] ..... झुछतंकीरसिकलोलिनी |. . क 
स्पैकान्तसिन्धुपतिलक्षसमुद्ध तभीकोटियंदीयतरवारिस्वारितौजा: । 
कीत्त्यो&हसद्‌ दिवि हरि सुर-दैत्य-रीपक्षुब्धेकसिन्धुकल्तिकमसिश्रियं तमू ॥ २४ ॥ 
तैजःस्फूर्जेतदीपदीपिनि सुधाशोमैयश्ञोमिः शुमे: ह 
विश्वच्छअ्मतिवाससपनि वक्ली भूमि भुनक्ति सम यः । 
. शजुखीनयनोदबिन्दुजतृणस्तोमेन रोमाश्चितां,  ट 
सेनामिः परिकम्पिनीं परिवृंदो बोदा नवोद्यमिव है श५॥| 
पाण्ठ्यः पासण्डिवेष वहति नवहतिव्रातसम्पातमीरु:, ह 
कीरः कर्णाटवीरस्व्मजति रणभुयं व्याकुलों मालवेन्द्र: । 
वाय्य किख्विन्न कॉन्तीश्वरचरितमसावातुरः कस्तुरष्क:, 
क्ष्माचक्राकान्तिभीमे प्रसरति सतत यत्मतापप्रभावे ॥ २६ ॥। 
मैजे तेजोगगनगहने यस्‍्म पिन्नस्फुलिक्षआर्ति बालारुणमणिरुचं प्राप कीत्येज्ननामाम्‌ । 
ईशो भासामपि दिवि दिवा किश्न खब्ोतपोतच्छायामायात्‌ प्रतिनृषधटादुर्यशोदुर्दिनेष_ ॥ २७ ॥ 
युद्वोड|मरमण्डलाअदलितोहण्डारिमुण्डोर तिक्रीडाखण्डितकाण्डमण्डपसुरप्रत्यक्षदो डै म्बर; । ह 
चण्डांशुय्रुतिचण्डिमा तदभवज्चाप्रुण्डराजः क्षमाजानिर्यत्य विभात्यलण्डविभुतापाखण्डमाखण्डल॥२ ८॥ 
रोद:क्षीरोदनीरैरखिलद्गिबलानव्यनिर्धूतचीरे 
दिम्लागर्फारहारैरमरपतिपुरकोडपुष्पोपहरैः । 
क्षोणीचन्द्राश्मशालैरपि भुजगजगश्नन्द्रिकाचक्रवारैः, 
फुलत्काशप्रकाशैखिभुवनमभितो भाति यत्कीर्तिदासः.. ॥ २९ ॥ 
मेरुशेत्‌ परिकम्पते जलूपतेर्मुश्वन्ति चेद्‌ वीचयो, मर्यादां बुतिमयमा त्यजति चेदुर्बी दिबं याति चेत्‌ 
तदू भज्येत परैरसाविति सतां सन्धां मुधा यो व्यधात्‌ , सक्क्षो भविधूर्णितावनिरजःकुप्तेअपि तत्ताहशे ३०, 
खेलत्खडूषडंहिवेडितभुजावलिभुवो वल्भ:, श्रीमान्‌ वक्लभराज इत्यजनि तदू यत्तेजसा ताडितम्‌ । 
जीत स्फीतमभूत्‌ तमश् जगत: ध्रत्यर्थिसार्थे गतं,नेद चेदिह कम्प-कालिमगुणौ कस्मादकस्मादिमों !॥३१॥ 
श्वभ्न॑पिन्धुरभुझया वसुधया मूर्मि भटौषेर्दिवं, सप्तिक्षिपत्तजोभरेण पिदधे सोडय जगज्झम्पनः । 
यः श्रीमालवभूषभालफरकप्रस्वेदबिन्दुच्छल्प्त्यप्रप्थितप्रशस्तिविकसदोर्विकमोपकमः. ॥ ३२ ॥ 
तस्माभेत्ररु॒धाज्ञन॑ समजनि श्रीदुलंमों म्िकाफुछ्लोत्फुछयशा विशामधिपतिजीमूतपूतोन्नतिः । 
येनोचैस्तरवारिवारितपरक्ष्माभृत्मतापाग्निना, विश्वाश्वासकरेण सूरमहसामन्तर्देघे मण्डलंसू ॥ रे३े ॥ 
केराम्मो्ज भेजे सततविततं यस्य कमला, प्रियारागादागादनु दनुजमेता स्वयमसिः | . 
यश श्यूनु्ून तंदजबि तयोरअअजकथासदर्पः कन्दर्पद्विगमपि रुपाउधो व्यधित य ॥ ३४ ॥ 
:तस्मादू भस्मीकृतरिषुल॒प: क््मापति: शौर्यसीमा, मीस॥ श्रीमानजनि यजनेर्गस्थ नश्यत्तमोमिः । 
भाह्ठास्तृर्ति दिवि दिविषदो नेन्दुमास्वादयन्ते, छोफकः शह्ामिति समतनोत्‌ कीर्तिमिविपकब्ध: ॥ २५॥ 
, ३ 'स्थकीतसि' कां०॥ २ 'पुद्धत मुद्रिति ॥ ३ कास्थीश्य ५ छ "हति३ सद्रिति # 
५ पश्चमिदद उदयप्रभीयगस्‍्तुपाज़स्तुतों इशभ्रपदतयाअपि दृस्यते ॥ कप 
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इमापारा: कुद्धकाव्मदिव निरशुरसेयेल्ससादेन बेगात्‌ । 
ताबंही नम्नदेहाः करपरिमलनेर्मानयन्तो नयस्तो, 
मूर््नोडप्यूडू लबीयलिद्शयृहगुहागर्भगुप्ताः प्रसुताः ॥ २६ ॥ 
सेमालन्ति पयःसमुद्रति दिशामन्तेषु मध्येनमः, सारब्नन्ति श्शाहृति चुसुवने दानन्ति दन्तीन्द्रति। 
पृष्पल्तोमति पद्पदन्त्यनुछताखए्ह सुधाकुण्डति, श्रआन्तर्भुजगन्ति यर्य यशसि पत्यर्मिदुष्कीतेयः ॥१७॥ 
तत्कामभीरजनि जगतीकामुकः कर्णदेव!), कि वर्येन्ते सुकृतसुकृता अस्य शुद्धान्तवध्वः ! । 
अस्वप्मीमिर्मनुजलुदशो बहमन्यन्त धन्यम्मन्या ध्यानव्यसनजनितस्वप्नयद्घॉगमाजः .. ॥ ३८ ॥ 
काम्तं ये वीक्ष्य यान्त प्रणयमयरुषा स्वप्नलब्ध प्रबुद्धा- 
स्तददु्ग्या न्यस्तहस्ता रिखितरतिपतेरश्नढे चश्चलाक्ष्य: । 
मूच्छाछाश्चित्रशालाभुवि भवति विभुर्नायमित्यलैहस्त- 
स्तत्ता हन्ति. सम मूर्त: स्वपरिभवभवन्मानभूमिर्मनो भू: ॥ ३९ ॥ 
कान्‍्ते ऋृष्णेडमिमूते जगदवनपुषा बाहुना विम्रदेण, क्षिप्ते सूनावनम्ने पितरि जलपतौ निर्जिते सैन्यपूरेः । 
ब्रन्धौ दोषाकरे तु प्रथममपि मुखाछोकभम्प्रभावे, ल्क्षम्यास्तेनेह तेने हरणमुरुषशोदौत्यदत्तस्प्रह्ाया: ॥४ ०॥ 
मौक्तिकब्ृतिजलोज्वलमन्तर्मूज्नि कुम्भयुगरं कल्यद्िः । 
योअ्वरोधविधुरेर्मलिनामैवैरि भिः करिकुरैश्व॒ सिंषेने ॥ ४१॥ 
ऊर्थव्यर्थितदुस्थदुर्विधिलिपिह्रिंट्कुम्मिकुम्मच्छिदार्सिह: श्रीजयर्सिद्ददेव र पति: श्रीवेश्म तस्मादभूत्‌ 
सह्रुधासक्षमहतावनीधवनबस्वर्वासिसन्तुष्टये, चक्रे यः ऋतुचक्रवाढ्मवनीशक्रों न शत्रश्निये ॥ ४२ ॥ 
पद्मा प्॑ममपास्य पहजनितं यस्यारिकेशावलीरोलम्बप्रविरोलदुरुलिदर्ू भेजे कराम्मोरुहम्‌ । 
शेष वायुवशं विसृज्य सबलू दोनांगमागादसिः, कृष्णो5पि प्रियमेलकामिधम भूत्‌ ततीरमेतद्भुजः॥9३॥ 
न्यस्यावर्यं शिरसि विरसं ऋ्न्दतां पादमेषां, राज्य आश्यं द्रतमिति रणे यः प्रतिशां मतेने । 
एतत्पादोपरि तु परितः स्वं परिन्यस्य मौलि, प्रीतिरन्तः प्रतिनृषतिभिः प्रत्युत प्रापि लक्ष्मी: ॥ ४४ ॥ 
वाजआजितवाजिराजिचरणक्षुण्णक्षमामण्डरुप्रोयत्सोदकदम्बडम्बरपरिच्छलाम्बरे सब्रे । 
यत्कौक्षेयकदण्डखण्डितरिपुक्ष्मापारूमालाइतिव्यासक्ता न पर पुरन्द्रपुरीनायेः स्वकार्यक्षमा: ॥ ४५॥ 
झोषः सैष जवाद यशोजलनिधौ शान्तिः प्रतापानले, शत्रृणां शिरसि च्युतेडपि हसितं नर्त कबन्वेष्वपि। 
सत्य सडरसब्रस्य महिमा सोत्साहमन्त्रस्थितेय॑स्योथैः करवारू एव स कर्थ सिद्धो न सिद्धाधिप३! ॥४९३॥ 
पिडौजसि गते भयादनिबिडौजसि स्वार्गर्रिं, तदीयदिशि यः स्फुरजिह महो-बशःक्ष्मारदौ । 
अरोपयदहो ! पयःपतितटे५घुनाउप्यन्वहं, ततो5भ्युदयतों नवौ रवि-निशाघवी पल़वी ॥ ४७ ॥ 
रक्ष्यां रक्षितुमक्षमे दिशमपि श्यामे सदुःखे यमे, यद्भुत्यरमियूतदक्षिणककुब्भागैद्वियों भारविंभीः । 
मास्म द्राक्ष्महि दुःसहैरिति नताः पाराय वारांनिषेर्मेजुः सेतुभुवं ततः कपिमयाच्युक्षोम रक्षोमरः ॥४८॥ 


ललित ++++-+०-57_+ -_२++ 


है पयमिद उदयप्रभीयवस्तुपाल्स्तुतौ अहमपयस्वेनापि वर्शते ॥ २ द्युविपिशे उदयप्रभीयगस्तुपरारस्तुतों ॥ 


३ 'लिर्स स्व” कां० ॥ ४ स्थस्तइस्तां मुझ्िति ॥ ५ घुरेमिखिताहँ3, मुद्रित ॥ ६ अर्थिष्य” भुद्रित | 
७ विधि: मुघिति ॥ 


अििशिश्र | सुछंतकीसिफकश्तोखिती । श् 
विद्युतताशः पाझ मिजतनुविनाज्ञान पहुंण!, शुत्ा मेंजे विअत्यपरदरितो पत्र विभुताद 
किमन्बचन्द्राकबितद दिशि गतौ यस्य च यश्ञ:-प्रतापास्यामस्मःपतिपयसि डीनौ निपततः # ४९ # 
यसिमस्नुत्तरदिगाते वछूचरूबूर्णावलीमि: स्थछीभूव॑ मेति नदीपतिईु तम्य मेरो: परेणागमत्‌। 
तैने किश्व निकेतनं घनपतिः कैछाशशैले सुखआश्चम्मन्यमता मनागपि न चामुशवत्‌ तट शुलिनः ॥५णा 
तेजोबहिहुताष्टविग्तपसमियज्जञानयूपोपमै्नेटक्‌ को ४पि पतिः क्षितेरिति दिशामूद्धू झुदीसलिने: । 
आलवेप्रतिसर्दिगीशकरिणां दिग्भण्डपोचम्मनस्तम्मस्तोमनिमैश्च यस्य बिजयस्तम्मेर्दिगन्ता ब॒भुः ॥५१॥ 
श्र शाशधरस्य शेखरमर्णि शूल्मयुधस्य द्विपं, 
वज़ाखस्य रद परश्रधसृतः स्वर्लोकछीलाजये । 
उत्कर्षार्थितया बिहुम्पतु भेटो विश्वेकधामा यशो, 
नामा[55]यस्‍्य हा ! जहार तु कुतो युग्ये जरदझण:! ॥ "२ ॥ 
अस्य त्रिकमविक्रमस्य न मुदे छाघा जगज्जाहिकी, 
लक्ष्यानामपि कश्मष्टककुां जेताअबमेतावती । 
क्षोणीकम्पिनि धूत्धूलिनि बले यस्याहि विश्वेधरः, 
शेषों नाम ननाम धाम मुमुचे भानुनेभोभूषणस्‌ ॥ ५३१ ॥ 
क्रान्तशक्रबछो भभ्रभोगिछोकः क्षिति जयन्‌ । येन ब्रश्रेरदेत्येन्द्र,, पुरीपरिसरे हतः ॥ ५४ ॥ 
इृष्टो3भून्मुशरूध्वजः स्वकुशल्यानेन जिष्णुः स्मयभ्ाजिष्णु्मुदितः समुद्रशयनो रुद्रोडपि मुद्रामुदा । 
उत्क्िप्ते किल बबरस्य शिरसि क्ूरस्य विश्वश्रयीजेतुर्येन तदा विधुन्तुदधिया मीतस्तु शीतद्ुतिः॥ ५५ ॥ 
संजज्ञे नृपतिशतेः कृतांहिसेवः, क्ष्मापालस्तवनु कुमारपालदेवः | 
निर्वीराविभवमुचाउपि येन मुष्टा, निर्वीरा रिपुवसुधा नितान्तपुष्ठा ॥ ५६ ॥ 
सैन्यप्रकम्पितधराविधुरात्मकेषु, पोतैरलह्नयसलिलेषु घुनीधवेषु । 
श्रीजैनचैत्यरचनेन शिलोचयेषु, यस्याजनिष्ट चरणः शरण रिपूणामू_ ॥ ५७ ॥ 
यस्य सम्नि सदा हयहेतो:, खाध्यमुद्ववरूय दरूयद्धिः । 


सिच्यते सुचिरसश्चितशोकैर्बैरिमिनेयनवारिमिरेव ॥ ५८ ॥ 
दाल्वबर्तिन इबाउधस्यसमुत्थश्रासनाशिततृणासु विपक्षाः । 
प्रातरश्रुसलिलेन यदीयद्वारमूमिषु रजः स्थगयन्ति ॥ ५९ ॥ 


अंग्रे हम्मीरवीरश्िरमजिरमद्दीपादपः पादपक्म- 
कीडाभूजः कलिमः सदनवदनगो मेदपाट) कपाटः । 
अन्ध्रः कर्णाट-लांटौ' कुरुमरु-घुरला वक्न-मौडा-5श्न-चौडाः, 
ऋोडस्तस्भाः सभायामिति नृषतिकुंकेराकुरैराबृतो यः ॥ ६० ॥ 
कथ्बन्ते न महीभृतः कति महीयांसो महीशेखरा: !, माहास्म्यं स्तुमदेतु हेतुनिगमादेतस्य चेतोहरम। 
मर्यादामतिकहबत्‌ रसल्सभ्रद्वाहिनीवाहितोड्शोराजः स जगाम जाक़ुलूमहीमागेवु भंग्नोखति॥६ १॥ 
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१. पश्चनमिदें सद्यअमीबवस्तुपाठस्तुती सस्तमपणत्वेनापि बर्तते ॥ २ 'ठो निसलीमधामा टद्यश्रभीग- 
वस्तुपालसुतों ॥ ६ ऋीतदा कां० ॥ 


' ( #की 
च मा जिम जिले यत्खड्खेलां युधि | 
विवस्तस्थ चमूचरे: सह तथा प्राग्विश्लक्षमा सुजः, प्रस्वेदाम्बु जगारू जाडुलभुवो5गूवजनुप बथा। ६१॥ 
क्षीणर्त दाक्षिमात्या व्यरनयदमुचन्मालबी बालवीक्षा- 
दुश्खादअणि हृणी शुचमधित दथौ जाकुली नाइलीलाम। 
कुकजा55सीत्‌ कन्यकुब्जा शिरसि सुतमरात्‌ कौहुणी कडणानां, | 
ह बन्द खेदादू बिभेदावनिभृति चलिते यात्रया बत्र जैतम्रे ॥ है ३ ॥ 
कोदण्डं स्वकरे कुरुने कुरुते सज्ज॑ गलखकुलखत्तो वेति नितम्बतो न वसन॑ कीरों न वीरोचितः । 
बुद्धक्ोणिषु दक्षिण: क्षितिपतिर्न क्षोददक्षोदयद्टाहुसल्युसहलचक्लुषि मुहुर्यस्मिन्‌ धनुर्ुन्बति ॥ ६४ ॥ 
जगद्धन्यम्मन्यः प्रबकजलदु्गेजुनमडी, यदीयैरुअद्धि बेलपरिवृदे: पौरुषहदै 
हयोत्लातक्षोणीबिततरजसा सिन्धुपरिखां, स्थलीकृत्य क्रीडासमिति शमितः कौकृणपतिः ॥ ६५॥ 
पद विजयसम्पदामजयपालदेबो5खिलद्विषस्तपतिसत्युभ्रथ बभूव भूवछभः । 
रराज सुरराजबज्जगति यस्तनूडिम्बितप्रियाचयविलोचनाम्बुजसहसनेत्राश्षित ॥ ६६ ॥ 
यस्मिन्‌ पश्यति वेश्मनो5क्षणभुवि आन्ते5पि मत्तद्विपे, नेशुना55शु नृपा व्येपायरुचय: सेवामयत्रीडया । 
झोकश्यामतमानिमानपि पुनः प्रेक्ष्य द्विषो नापिषद्‌ , दग्धक्ष्मारहखण्डखण्डनविधौ कुर्वश्वज्ञामिव ६७ 
आजन्मत्रासहेतुअमसमदहृदः कण्टकाः कण्टकठ्ु- 
द्रोणीचीत्कृत्वचोडपि स्खलूदुपलुशिलाभोगभुग्नांहयो5पि । 
अह्लुष्ठ॑ नर्तयित्वा भृतपदमभवन्‌ यस्य सेनाभटानां, 
निःस्वानध्वानजेत्रत्वरतुरगभूतां पश्यतामप्यदृश्याः ॥ ६८ ॥ 
तमहतमहं बद्धा वध्वा समे न समानये, यदि तदबनीनेता नेति प्रणीतरणों रिपुः । 
किमपि न पुनः करते भरत: स यस्य शशाक तज्नियतममुचत्‌ प्राज्यं राज्य सतामचर बचः ॥ ६९॥ 
वीरघवलवबंशवर्णन ५ दीरघबलबंशवर्णनम्‌ 
सुर कीर्तिताततेः समजनि श्रीमूलराजों #ृप्स्तत्पट्टे करकेलिकन्दुककलक्ष्मंगोलको बालकः । 
अस्मे दण्डमखण्डहर्पक्रृतये हम्भीरभूभीरुहप्रस्‍्वेदप्रभव॑ समर्पितवती मातेव कौतुदरत्‌ ॥ ७० ॥ 
सन्ताषं यत्मतापस्य, तुरुष्केरसहिप्णुभिः । आपादमस्तक चक्के, शव बासो&वगुण्शसस्‌. ॥ ७१॥ 
रिपु्नीनेत्राम्भोधमरयनदीमातृकयशा, विशामीशों भीम? समभवदुदात्तत्तदनुजः । 
अछब्धार्भिस्तोमः पुरमृषु विभक्तार्थिषु फलप्रदेषु प्रद्ेष बिरवयति दानेकरसिकः ॥ ७२॥ 
संलीनानामनुतटवनं तीरविभान्तनीरखीतुल्यानां यदरिसुदक्ञां दिक्लु रेजु्मुंखानि । 
उत्कूछोछ। सह बहुबिधिरेव रत्नाकरो3यं, रात्रौ रत्नान्यतनुत बहिः सोमनामानि मस्ये. ॥ छह 
भान्नां धाम कुम्ताशपालपरणीपारूप्रसादास्पदं, चौठुक्यो घवलाजमूर्सुरुमतिः आभीमपलीपतिः । 
अोराजनेपो व्यपत्त तृपतिं मामेतदीयः पिता, मत्वैब रुवशप्रसाद नृपतो क््माभारमेष व्यधात्‌॥७४॥ 


अर अल 


३ 'गाजिनमयैय्यदी' भुद्दिति ॥ २ व्यवाय' मुद्रि ॥ ३ दमापाल मुद्रित ॥ ४ यो 
क्या धुद्ित ॥ 





अरिशिंश्म ) छुक्रृतकीतिकस्ोछिसी.। ७ 


' . अल्ख॑ब्दण्डसमुनाग्भसि मेदपाट-चन्द्रावतीपुरपती जिदियाय मस्तौ । 
अकास चक्रमंवनेरथ पूर्णमर्णोराजस्म तस्य तनंगो लवभश्रसाद ॥ ७५ के 
पोरारण्यविरुछ्ननैरतिमने रीणाउप्यरीणामहो !, राजिवाजिविजित्तलरमतिर्षित्रस्थ यस्या5५हथे । 
स्वामास्यक्रमकर्मम्म ररवानाकर्णयन्सी गता, प्राणत्राणवनावनावपरि सिया मिआ ने विश्राम्यति ॥ ७६ ॥ 
कीपाग्निज्वल्तास्तटस्थचरुवस्फुत्कारविस्फारिता, निर्भर्नाअरणेन काचकुतप्वाया निकाया द्विपास | 
तहुष्कीतिंमिपद्रव्लवमषी चक्रेण चक्रेउम्बरं, श्याम यस्‍्य यशःपयोभिरमितः प्रक्षाहितं निर्मल! ॥ ७७॥ 
कि वर्ण्यों लकणप्रसादनपतिः ! पाणौ कृपाणच्छलं, कार बालमहो महोभरजितादादार्म पूरादपि । 
यो मुछिप्रहराछित प्रतिपदं कोपारुण: कम्पयन्‌, दिग्नेता रिपुमुण्डमोदक चयैरुब्े रुचं नीतवानू॥ ७८॥ 
नताशेषद्वेषिक्षितिपक्ृततपूजः प्रतिपदं, तनूजस्तस्था$5सते भुजगजगदीशब्युतियशाः । 
अधीशो धीराणां घब्रलूकुरूधौरेयधवल:, श्रियां सौध धीमान्‌ धवरूचरितों वीरघदल। ॥ ७५९ ॥ 
देशो5रण्यप्रदेशो नगरमगरसा कन्दरा मन्दिराली, 
तूली धूलीनिवेशस्तृणभृतकबरीधानमेवोपधानस्‌ । 
कायच्छायाउनुगस्री प्रतिदिनमशरन कन्दमूल दुकूल, 
वर्क दारिश्यकरुक सचिव इति शुचियद्विषां राज्यलक्ष्मीः ॥ ८० ॥ 
न कि स हरितुश्यतास्तुतिषु लजते ! यज्ितिररातिनिवहैमहागिरिगुहाग्रहैकस्पहैः । 
बिजित्य मृगवैरिणो निजपुरे नियुक्ताः स्वयं, ग्रहोपवनभूरुहाां विरचयन्ति रक्षां किक. ॥ ८१ ॥ 
दूर दुर्ललितिन यस्य महसा शक्ले5म्बरं त्याजिता, कीर्तिवीरमहीभृतां तव मवद्वैलक्ष्यक्रष्णच्छविः । 
गृदक्ष्माधरकुझपुझ्सदनोत्सज् तम *छल्चना, चक्रे नाशविनाशमेव रुदतीबाष्पोपमैर्निंहरीः ॥ ८२ ॥ 
अन्तब्योम श्रवन्ती मधुरमधु विधुच्छ्शुअच्छद दि- 
कपन्न नक्षत्रलक्षच्छछजलकणिक भानुमद्वापरागम्‌ । 
आन्तध्वान्तद्विरेफब्र॒जमजरगिरिव्याजकिल्लश्कमे त- 
छीलां नीलाम्बुजस्य श्रयति वियदहो ! यथशस्तोयराशौ ॥ <३॥ 
अप्राप्ताइशगुणां युवरति नितम्बस्तम्ब-स्तनस्तबकभारभृतोहहसन्‌ याः | 
प्रप्तासु यस्य एतनासु पुरे रिपूर्णां, ताखासकाललसिता हसितास्तवाईपि ॥ ८४ ॥ 
प्रतिदिनमषि रौद्रैयस्य तप्त: प्रतापैरिति समिति समेतः संप्रविष्टोडसिदण्डे । 
जिगमिधुररिवर्ग: स्वरगमग्रे तडागं, हिममयमिव मेने भानुमानन्दमग्ननभ ॥ ८५॥ 
यस्य न्यश्वितवापचापरूचलजाराचवीचीचयब्यस्तत्रस्तसमस्तसैनिकजनव्यालोकशोकाकुका: 
खेदस्वेद्मय पयःकणगर्ण भाले दधुर्भीरुषु, व्यक्त मौक्तिकपश्नन्धनमित्र प्रत्य्थिए्थ्वीमुनः ॥ ८६ ॥ 
कुंद्धे युद्धेषु यस्मिन्‌ रिपुनृपनिकरः केश्व-व्योमकेश- 
ग्रक्मादीनां पदाब्जैरपि मनसि धृते रक्षितों न क्षतैभ्वः । 
रक्षण्ात्मानमात्मकमकमल्युगप्राप्तवेगपसावा- 
देताम्यो देवताम्यः कथमिव भुबने नाथिको:भूत्‌ प्रभावेः ! ॥ ८७॥ 
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ढ आीदद्यप्रसाचायंशिरखिता ए[ अष्कों . 
यत्खब्नक्षतकुम्मिदुर्मविगकत्कीरालकछोलिनीपहुव्यक्रयज्ञोमहीरुह महो ! निर्मूह़यन्ती द्विषास्‌ । 
तेषाधेब महोदवानलमरं शार्मित तयन्ती ययौ, मुक्तामण्डल्मण्डिता5म्वुधिममात्‌ तेनेब रलाकरः ॥८८॥ 
यद्दोम॑ण्डशकुण्डलीकृतधनु 'मोड्डीनकाण्डाधलिन्यासत्रासपरा: पर मियतमा नेशुर्द्ियां बक्षसतः । 
तासामप्युरसो रसोत्तररुसहुःखातुराणामग, कन्दर्प: करकोटिकुट्टनवरादू दूरेण तू्ण बमौ क्ष ८९ ॥ 
प्रत्योकारच्छरूगुरुद्रीमिःसतः श्यामकान्तिः, सर्पन्‌ सर्पश्रियमकलयद्‌ यस्य पाणौ कृपाणः । 
ये व्याक्षोक्स प्रसमरमशोराशिनिर्मोकर्माजं, द्वेषिक्षोणीपरिवृद्महोदीयकः आप शाम्तिसू_ ॥ ९० ॥# 

युद्धप्षणि कंदापि न दृष्ट, यस्य पृष्ठटमसुहल्रिकुरुम्बेः । 


सप्रतिशमिव॒वीक्षितुमुत्कैस्तैश्चिरादनुचरत्वमभाजि ॥ ९१ ॥ 
कुण्डलप्रतिमितस्वभुजाभ्यां, यश्वतुभुज इव प्रतिभाति । 

चारुचक्रमनुबन्धि दधानो, बाणयुद्धजितकामविपक्षः ॥ ९२ ॥ 
यत्पदाम्बुजयुग॑ रणधूलीधूसरं चिकुरमार्जनिकामिः । 

माजेयन्ति विनता रिपुनार्यः, श्रीनिकेतमिव हस्तधृतामिः ॥ ९३ ॥ 


यहानप्रभवप्रमूतकनकप्राग्भारसारस्फुरज्नेपथ्यमचयप्रकम्पितरुचः प्रेक्ष्य द्विजानां प्रिया: । 
विन्ध्योक्चासभयाद्‌ घटोड्न व्मुनेर्योग्यो5प्युपेतो न यछोपामुद्रिकया तिरस्क्ृतिगिरा तस्मादुपालम्यते॥९४॥ 
यस्मिन्‌ दाननिदानकाश्वनचयस्मेरत्करे कर्णिकोत्तालस्तारूदरू न वाब्छति जनः प्राणप्रियाप्रीतये । 
तस्मान्मूलपथे5खिले फलगलून्मैरेयसिक्तोल्सत्तृण्यामिस्तृणराज एप सममूत्‌ तथ्याभिधानस्ततः ॥९७॥ 
ज्ूमब्निप्रतिविम्बतोरणदल प्रौदमतापैच्छल्प्रोद्दद्ीपमदअशुअयशसा लिप सुधास्पारद्धना । 
पद्मासझ विभाति वीरधवलक्षोणीशखज्ज पुरो, युद्धकुद्धविरोधिरोधिपरिखाविस्फारधाराजलख ॥९६॥ 
उपार्जि विभुताउद्धुता वचुमेती च नीता वशं, क सम्प्रति महामतौ धृतभरे भवेयं सुखी !। 
अनेन गदितिरिति स्फुट्समाजनेर्माजनेः, श्रियामिति सभाजनेः शुचिविचारमूचे वचः ॥ ९७ ॥ 
पस्तुपालबंज्वर्णनस 
वंज्ञोध्यं प्रथितोन्नतिः प्रभवति प्राग्वाट इत्याहया, पृण्यः पुण्यसुधारसेन शुचिना सोद्देकसेककरियः । 
दिव्यामम्बरठम्बिनी सुचरितप्रासादमासादयन्‌ , कीर्त्ति केतनकौतुकेन तनुते यः स्वघुनीस्पर्द्धिनीम ॥९८॥ 
अच्छिद्रो यदि तत्कृतो गुरुगुणश्रेन्निजेल्स्तत्‌ कुतस्तेजस्वी यदि धीमतां हृदि गतश्ूडढामणिश्वेत्‌ कुतः? । 
बंशेडस्मिन्नजनिष्ट विष्टपचमत्कारीति कीर्तिप्रभाशुओ मौक्तिकरलवन्नवनवश्रीमण्डिलश्षण्डपः ॥ ९९॥ . 
लण्डप्रसाद इति तस्य सुतस्ततो5भूद्‌ , यत्कीर्ति मिधेवल्िते म्बरमित्तिभागे | 
रीछां ऊुझो किपिरिथत्म रभाजबन्धोः, क्रीडारथः प्रकटमेकरथाज्नशोभी ॥ १०० ॥ 
समजनि जिनसेवानित्यहेक्रकदृत्तिस, प्रगुणगगुणगणभस्तस्य कान्‍्ता जयश्रीः । 
जगति घनतमोभिः कश्मले मानसान्तः, कि विरुसति अस्याः शुद्धंसो विवेक: ॥ १०१ ॥ 
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१ पश्ममिंदं उदृयप्रभीगवस्तुपालस्तुतो पहपथ्तयांउपि बिद्यते ॥ २ “आतितजियाः मुद्िते ॥ हे ” भुभियों” 
कां० ॥ ४ सापोच्छकरमओों सुद्िते । ५ 'तीवल नो बहा कां० ४ 


३. ही भ 


' पिदिकर ) #५ | 322 दा 
हर्तताशतनुभगो #मुमवोपमुक्तआग्यपभावविभवों नयभूवेभूव पश्ण्स्क् 
|लुववारक्ोज्यकइनिमैंन्यं दधानो जने, भूरः क्रतम/समुच्षयमिवाशरः कर वर्ष्तते !( 

7तिवक्सकरसब्रि स्योमच्छले परवले, तेज:कीर्तिमियेण चकमिथुन संयोजयामास गज १० शधे 

आता वातायन इच पिशां तस्य निःसीमकीर्तिस्तोम: सोम समजनि जनाठोकनीयः कनीयानू | » ' 
देवो देवेध्विव किनपतिमानिसे मानसेकादू, यस्‍्यावश्यं ठृपतिषु पतिः सिद्धराजो राज ॥१०४७ 
विश्वानस्दकरः सदा गुरुझुचिर्जीमृतपूतो्नति, सोमः को5पि पवित्रविन्नविकसदेषेशभर्मोश्नतिः | + 
चेक्रे मागणपाणिशुक्तिकुहरे यः स्वातिबृश्टजजैमु कै मैं क्तिकनिर्मठे शुचि यशो दिक्वामिनीमूबणस॥ है ० था. 
एतस्य विकसद्धर्मारामस्याजनि बल्लभा | सीताउडश्नूतनया5प्येषा, न कुशीरूवेसन्मतिः ॥१०४8॥ 

आशज्ञाराज इति व्यराजबदभथ ध_्माखण्डमाखण्डल- 

क्रीडासिन्धुरपश्यतोहरयशःस्तोमेन पुत्रस्तयो! । 

आऔमान सोमसमुद्धवो निजमवेउम्मोधौ गिरीशान गुरून्‌ , हे 
रु सेतूकृत्य तिरोदधे स्वकुलूजाहड्डारमुष्णयुतः ॥ १०७ # : 
अश्शश्रलं प्रकरमफरोल्लोकनिर्माणकर्मालइर्मीणो विधिरधिगतः सो3म्बुजन्माह्नजन्मा | ; 

द्पि विजि्त यो विचिन्त्येति चितते, भक्ति धीमानकृत जननीपादयोरादरेण ॥ १०८ | 
५०,५ देतालोकेषर्थिसोके सुरसुर॒भिरिव आजते यस्‍्य वाणी, 
चेतोबृत्तिश्न चिन्तामणिरिव फकदः कल्पशाखीब पाणिः । 

ह ) स्तुत्योड्सौं कस्य न स्थादमरगिरिसमः सूर-सोमप्रसप॑- 

तेज्ञ:पुल्लामितश्रीडेसितसितयशोदम्मजम्भारिकुम्भी ! ॥ १०९ ॥ 

तस्थ प्रिया मुद्मघत पिनाकपाणेदेवी कुमारजननीव कुमारदेषी । 

इन्दुः सदा रिपुरणीयत पहुजश्रीसर्वस्वदानमुदितेन मुखेन यस्याः ॥ ११० ॥ 

कान्तस्वान्तसरोबरैकवरला कल्पट्ठुकल्पाह्षजश्रेणीनन्दनभूमिरद्भुतमतिक्षीरोदचन्द्रश्युति: । 

चश्वद्धिधविनाशतत्परिभवाधःकारभागीरथी, या मुक्ताफलनिमलदुतिगुणामिव्यक्तिशुक्तिबेभौ ॥ १११ ॥ 
अत्वारेस्तनया नयाइतिरसाः कंसारिदोर्बिक्रमा, गोदावर्य इबोज्ज्बला दुह्तिरः सप्त प्रसूतास्‍्तयोः । 

आलद्वादशता बदीयबदनेमे सुधादीधितिरद्धस्पर्दट इवाखिलाकंखरतोच्छेदाजगन्मोदयन्‌ ॥ ११२॥ 

लॉवण्याक्ष इति युतिव्यतिकरे: सत्याभिधानो5मवत्‌ , शक्ल शह्रकोपविअ्रमभरादासीदनब्ञः समर: । 
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१ रत्तराधमिंद उद्यप्रमीयवस्तुपाल्स्कुतौं सतर्भिशतितमपये5पि दश्यत ॥ २ 'बूहिं मुधुः, रूत्वा मोकिकति 
मैले निजयशो दिक्कासिनीमण्डमम्‌ उद्यप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ ॥ दे बलन्म मुद्रित ॥ ४ यः आीकतोम  कां० (| 
५ पशमिद्लुद्चप्रभनास्ना निर्दिष्ट पाठ्मेंदेल प्राचीनरेखसंप्रह माग २ गत ३ संस्मगिरिनारसतकशिसलित हइदे$ तपाहि- 























४2३ ३ 
हैं भीडवयप्रमाचरर्थत्रिशलिता 420 
सर्वाह सुभगो5यमित्यनिमिषज्चैण्वेन कस्पे इतः ,्यक्लवा सूवलय सुरेन्द्स॒द»्सि कीडातलि मिर्मने ११ ३॥ 7 
' पहल्देव इति देक्ताधिपंशीरभूत्‌ तदनुभूविभूतिसू: । 2 
धर्मकर्मभिषणायशों यशोराशिदासितसितदुतिद्य॒तिः ॥ हक. 
रैक: संद्रृतियावभाजि चरणे स्मेसास्यपक्लेरुहप्रक्रीडत्परमेष्टियाहनतया प्राप्तः अतिष्ठां परोगे। है 
खेललिमेक॒म्रानलेन समय कापि श्रयन्‌ पद्लिलं, विश्वे राजति राजहंस इव यः संशुद्धपकद्ववः ॥ ९ १५॥) 
आससे तस्य सुंधारहस्यकविता निष्ठः कनिष्ठ: कृती, वन्धुर्बन्धुरबुद्धिबोपभधुरः शीवस्तुपालामिष: । 
झानाग्भोरु॑_कीटरे असरता सारक्षसाम्यं यशःसोमे शौरितुरां च यस्थ महिमक्षीरोद्यो ल॑ दधौ ॥ है १ ९॥ 
हैस्ताग्रन्यस्तसारस्वतरसरसनप्राप्तमाहात्म्यरक्मी- * 
स्तेजःपालस्ततो5सौ जयति वसुभरेः पूरयन्‌ दुक्षिणाशाम्‌ । 
यहुद्धि: कल्पितोरुद्धिपगहनपरक्षोणिमृद्ृद्विसम्प- 

छोपामुद्राधिपश्व॒ स्फुरति लसदिनस्फारसशारहैतुः ॥ ११७॥ 

तदिम मौलिषु मौलिं, कुरुषे पुरवश ! सकरूसचिबानाम । 

क्षितिधव ! तत्तव दोष्णोर्विष्णोरिव भवति विश्राम: 

श्र॒त्वेति मुदितिहृदय:, पुण्यप्रागल्म्यरुभ्यसभ्यगिरम्‌ | 

अनयोरनयोज्झितयोधेरणिधर्व ज्यधित धरणिधवः 

सो<यं प्रख्यातकीर्ति: सुजननजनमनःपम्नंबोधोष्णधामा, 
श्रीतेज:पालनामा स्फुरति मतिल्तास्थानकैल्पहुवृक्षः । 

पाठारम्भाय रक्ष्म्या दुहितुरिव दघत्‌ पट्टिका वर्ण्यबणौ, 
मुक्तादम्मेन गम्मीरिमगरिमगुणैर्यः पयोराशिरासीव्‌ 

दिंग्यात्रोत्सववीरवीरधवलक्षोणीधवाध्यासितं, 

प्राज्य राज्यरथस्य भारमभितः स्कन्धे दघल्लीलया । ! 

आति आतरि दक्षिण समगुणे श्रीवस्तुपालः कर्थं, 

न छाध्यः स्वयमश्वराजतनुजः काम स वामस्थिति:ः. ॥ १११॥ " 
यस्‍्कीर्तिभसरे: परस्परपरिस्पद्धेद्धि वर्द्धिष्णुमिदूर दारितमेतदम्बरमिह अरड भुवों मण्डले । 
राशीमावचरिष्णुमी न-मकराद्याकीर्णमर्ण:पतिव्याजाद जनम ब्जु रूच्छवि न कै: प्त्यक्षमुत्मेक्यते 8 १२२॥ 

नीता बच्चे विषमवारिशुणेन बाहुस्तम्मे ता कनकशृकुंछिकामियोगात्‌ । 
श्रीगेन सिन्धुरवधूरिव सूरिवर्षादानप्रमोदितषनोदितसागेणा्िं ॥ (२३१ ॥ 
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वीड्ों तसी लि कां० ॥ २ पयमिदमुदयप्रभनाम्ना आयोगकेशसेंमेडू आतथ ९ अध्यें ४४३ तंधगिरिंसा 
पत्कशिखाकिले रश्यते । पूर्वाध थे तन्र पाठनेदेन वत्तेते--रकतः सदतिमावक्ाजिं धरणे श्रीमलदेदो5परो 
यह्भाता पररभेष्ठि० ॥ ३ पयमिदमुदयप्रभनाम्ता आचीनलेखसंग्रह भाग ५ मच्चे, ४३ तसमिरिनारसत्ककिजालेसे 
अश्टमपदतंगा बसेतें ॥ ४ 'थिएस्थ रुफुर' गिरिनारशिसालेले ॥ ५ जोध्युआआ' सुर्खि.त ५ कप्ुकनशा 
बर० से ७ पदामिंदं उदयप्रसीयवस्तुपाल्स्तुतौ एकादशपदतया, क्चीनलेखसंबदह अऊझ्ा ४ खेख हरे सब्दे उदय 
अकशासता तृतीरप्यतया व बतेते ॥ ८ चुये आरा उद्यप्रमीयवस्तुपालस्तुती ॥ ९. 'झलभ्याजबोयातु आ० पा 
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पी सुछतकीतिकल्लोलिनी । .. है. 
ऑस्नि स्वध्मिशेंल विथनचसि सुधाभानने यामिनीर्श 
| कण्टे बैकुष्ठश््न भुजशिखरयुगे ज॑म्मभिस्कुम्भिकुम्मौ । 
पुण्योत्पक्नस्थ यस्थ स्वभमसमचमत्कारिरूपस्य पाणौं 
रे प्रत्यक्ष कह्पवृक्ष जगति जनयतश्रातुरी मात धातु | १२४ ॥॥ 
छाबण्यद्रवकूपरूपसुभगे निःशेषचेतस्विना- ह था 
मन्तर्वासिनि वाग्वशंवदमधौ राजप्रसादोज्वले | 
एतस्मिन्‌ सुमनोमनोरमगुणैर्विश्व॑ व विश्वत्रय ५ 
वश्यक्र्वति सोडपि सम्म्ति पदम्रष्टो मनोभूरमूत््‌ ॥ एरणत॥ 
अम्मोदअमसानि दुजनजने श्यामायमानबतौ 
तन्वाने भुवनेषु दुस्तमतमःस्तोम॑ कुकीर्तिच्छलत्‌ । 
श्रुतिद्वारत- ' 
स्तृण ग्रानसमानशे सुमनसां हंसोज्वडै्यह्रणै ॥ १२६ ॥ 
दे शुअपभ भूमिभृदम्भस्तम्भभरं नभःसुरसरिद्बम्राजध्वजञआजिनम्‌ । 
तिलेश्तुल्यश:प्रासादमासाथ यश्चिन्तातीतफलप्रदो<वनिजने देवोःस्तु सेवोन्युखे ॥१२७॥ 
ईन्दुर्विन्दुरपां सुरेश्वरसरिद्विण्डीरपिण्ड: पति 
भासां विद्वुमकन्दैलो विभु नभः श्रीवत्सलक्ष्मा किल । 
केलास-त्रिदशेभ-शम्भु-हिमवत्मायास्तु मुक्ताफल- 
स्तोम: कोमलबाहुकाउस्य च यशःक्षीरोदधौ कौमुदी ॥ रैरेट 
रे मुरजति मौटोर्मिभिरृत्यति, क्षीराब्यौ कलहंसिकाकरूकडैर्गज्ाजले गायति | 
इमामकोंमुकपारिपाशकयु तो विश्वत्रयीसम्मदकीडायाटकसूत्रधारपदवीं यत्कीर्तिपूरो ययौ ॥ १२९ ॥ 
उद्भूतप्रतिभाद्टुतस्य मतिमश्चन्द्रस्य चिद्रपता- 
' माहास्मं स्तुमहे किमस्य निखिलग्रन्थाब्धिमन्थात्मनः ! 4 
न दुःस्थानां प्रतिमूर्सतं च विदघे भाल्स्थलूस्थापिता, 


इक्‍्पातैर्बितबैयं येन कविता का5पि आ्रीडोकीकवेः ॥ १३० ॥ 
यत्कीतें: स्वेरमैरावशमदसमदआन्तभृज्ाढिगीर्त 









स्फूर्जडजोनिन्ादस्फुरदुस्मुरजोल्लासितायाः सितायाः । 
नित्य मूँते सजस्त्याः शिरसि सुरगिरेश्वारुचारीप्रचार- 


| स्पष्टअंश्रष्टद्वारावलिगलितमणिआन्तिमायान्ति तारा 4१३१ ॥ 
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: १ 'स्मजित्कु मुद्ति ॥ ४/पद्ममिदशुद्यप्रमनाम्ना निर्दि प्राचीनकेखसंप्रह भाग २ मध्ये (8 अरूय- 
यिरिनारसत्कशिलाकेले सतमपंथतकुड्रेपि बतेते ॥ ३ '्दूः किल विभुः श्रीयत्सलइमा नभः 'गिरिनों 
किलालेखें 4 ४. इत जारम्य श्ोणिं पद्मानि उदयप्रभीयवस्तुपालस्तुता क्रमशः १२-१३-१४ पद्म करेन्से ॥ 
५ शष्डकर्य उदयामीपमोशुपालाहुती ॥ ६ “सृतीय घिदयी सा सुत्रिति ॥ ७ 'ब कान किप्रियेस 
जिनेदीके! र “मीते; स्फू” मुदित ॥ ९ “जासिवक्तप्थतिभिरिय श्रमुद्धाखि 
अचयप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ 











धर अडदयधमाधायेबिरजिता .... जिम 
द अस्मद्वोत्रैकमित्रं त्वमसि निशि शज्षी क्रीडया पीडयेन्नः, ... .. 
शक्के पहेरुहैः श्रीरिति गदितुमिव प्रीतियुक्ता नियुक्ता । 
. तेत्तस्‍्या यस्य ताअः कुपित इव करो दानशोभी यश्लोमि-... आर 
भत्वैश्वके तथेन्दु त्रिजगति स यथा रुक्ष्यते नेक्षितोईपि... ॥ १३१२ ॥ 
जाता ऋृष्णपदात्‌ प्रिया जलनिधेदृष्कर्ममिर्निन्नगा, 
बह्वेवं परिभाव्य यत्‌ किल दधौ झम्पां पुरा वै भंवे । 
तन्मन्येड्स्य कराअसम्भृतजनिर्मूत्वा गुंणश्रेयसी, ह 
कीर्ति: ख्यातिमवाप्य काउप्यभिनवा गज्नेयमुज्जुम्मते ॥ ११३१ ॥ 
मै्ुवेंषमयं विधाय कितवः को प्येति मामुन्मना- “ 
स्तेनामूं विजये ! निवारय यतो में नीलकंण्ठः प्रियः । 
जल्पन्तीति सती यदीययशसा शुओऊते सर्वत- 
खेलोक्येडपि पिनाकिना सशपर्थ प्रत्यायिता पार्वती ॥ १३१४ ॥, ., 
क्षीराब्षिद्वंठति क्षितौ फणिपतिः स्फारस्फुर्पफृत्कृतिगज्ा निश्ममुखी करोत्यलिवधूलौकै रवं । 
अन्तः सन्ततमझपदमिषतश्चन्द्रोडपि तद्रोपितम्ठानिदानिवरस्य यस्य यशसा तृणे इते वैभव: 
प्रतीता नीतीनामुपरि परिषाकेन रमते, मतिदेवे सेवा सकलकरणैकान्तकरणम्‌ । 
अहो ! यस्यावश्यं शठरिपुहठप्राणगहरणं, रणं दीने दान सपदि विपदेकक्षयलूयः 
कीपाटोपपरैः परैश्वलचमूरञ्ञततुरकक्षतक्षोणिक्षोदबशादशोषि जरूषियैं: स्तम्भतीर्थे पुरे 
स्वेदाम्मस्‍्तटिनीधटाघटनया श्रीवस्तुपालस्फुरतेजस्तिग्मगर्भस्तितप्ततनुभिस्तेरेव सम्पूरित 
बः प्रत्यर्थिक्षतिपतिकरिच्छेदमेद्स्विशक्तिमुक्तागौरैरवनिवलयं कीर्तिपूरैरपूरि । ' 
तें बह्गन्ते युधि विधुरयामास संग्राम्सिंद, निर्खिशो यत्करपरिचितः कृष्णसारो5पि चित्रमू॥ १३८ ॥ 
ख्यातः सल्लामसिंहो वा, शह्ली वा सिन्धुराजभः । 
संयुध्य भज्यमानोडस्य, युद्धे सत्याभिषोडमवरत्‌ , ॥ १३५९ ॥ 
भप्नः शह्कु इति स्वरेदिविषदामाक्षिप्य लक्ष्मीमुखं, 
लक्ष्मीश: किल शझ्भुलक्ष्मणि करे चिश्षेप चल्लुश्चलम्‌ । 
कीर्त्या छुप्तमवीक्ष्य शह्लमम॒र्ूं यस्‍्य स्वयं विस्मयं, 
गच्छन्‌ कश्मलूसिन्धुराजतनुभकीर्त्या ृतार्थीकृतः ॥ १४० ॥ 
असो कीर्ती: स्वका मन्‍्त्री, काम त्रीणि जगन्त्यनु । बस्तुपालो 5रिसामस्त्यशसामन्तको 5क्षिपत्‌ ॥१ ४ १॥ 
पैज्यामिरानहस्तेन, महस्तेन प्रतन्‍्वता । रविणेब तमःस्तोमः, समंस्तो महता हत:... ॥ १४२ ॥ 
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१ शक्माप्त्या यस्य नाज्ः सुद्रिते ॥ २ ग़ुणिप्रेयली कां०॥ के प्रयमिदं उदयप्रमीथवस्‍्तुपाल्स्कुतौ 
नंबभपंथतयाउपि बर्चते ॥ ७ मिस, बैलो" उदयप्रभीयवस्तुपाल्स्तुती ॥ ५ पश्चम्िद्सुद्यप्रभलाम्ता निर्दि्ट 
आश्ीनकेससंग्रह भाग र मध्ये ४३ संख्यगिरिनारसत्ककिलालेखे ट्वितीयपद्ततयाइपि अंश्यती ॥ ६ “संस्तिता 
अततु मुत्रिति ॥ ७ पयमिद उदयप्रभीयवस्तुपारूस्तुता अष्टाइक्षपद्यतथा वर्तते क. ० हट ४४५ 


का अंक 
को हों 





प्रशिक्षिएम ) - खुकतकीतिकलोंलिगी । " 'हैई 
संयोगितेन मणिमण्डितशातकुम्भकुम्भ॑लिषा शुंचिनखेन करदयेन । । 
..._ मौडिस्थितेन जिननाअसनाभमध्यपासादवदिनमुखे क्षणमीक्ष्यते गः ॥ १४३ ॥ 
आहिन्ये मुंगुचे जगभयशुचेरकेन्दुमन्दाकिनीसम्पर्कादपि यत्र दुर्दमतमःसम्बन्धबंन्धूछृतसू |... 
आकारीन तद्प्यमुच्यत सिर यत्तीअयात्रारजः, स्नात्राइइ्यतदात्वनिर्मछमिरत्कीतियुतिथोतिना ॥ १ ४ भा 
मे मूत्मदुवनेअपि दुस्तस्तमःस्तोमस्तथा मास्म मूल्ेत्रेडपि युसदां सदाविकसिते सम्मीकर्न मरत्यक्त्‌ । 
इत्युद्रामिरजःससस्कयभयाद बम्मोलिपाणिमंदीम म्मोमृद्धिरसीषिचत्‌ पेतिदिन यत्तीमेयाज्ोथमे ॥१४५॥ 
अदिक्षुम्मि-कुलादि-कोरू-कमठ-व्यालेखरो: खेचराः, 
के कष्टादेव दधुस्तरू तदवनेविंण्णुअतुर्मिर्यजः । 
तैतू खज्नाइमुजेन वीरघवलो मुद्राकुलीलील्या, 
.... तेज)पालकरस्तदेव सबरः ख्यातो बढिस्योउ्प्यसौ ॥ १४६ ॥ 
सह्यों5घिरोहजिह रैबतादौ, वस्लापथस्थानतपोधनानाम्‌ । 
ददौ यदौचित्यधियाउपि किश्वित्‌, कालेन नीत॑ करतां तदेतैः ॥ १४७ ॥ 
यात्रापरवणि रैबतक्षितिधरे प्राप्तोउ्त्र मन्त्रीधर- 
स्तेज/पाल इदं निशम्य जनतो5था55हय तांस्तापसान्‌ । 
साद्धे द्म्मसहखयुग्ममुचितं दत्त्वोत्तमर्ण्रजात्‌ , 
तद्ाम॑ परिमोचयन्‌ करममुं सन्त्याजयामासिवानू_ ॥ १४८ ॥ युर्मख्‌ ॥ 
किश्वैतेन गुणैः शशाइशुचिभि: कृष्टः सुराष्ट्रापतिः, 
पिन्नों: पुण्यक्नते जिनेश्वरकरं श्रीमीमसिंहो5मुचत्‌ । 
तीर्थौरक्षकह्देतवे तु ऋतिना देबादितो दापिता, 





सेये पश्चणती सुराष्ट्रपतये तस्मे पुराउम्यथनम््‌ ॥ १४९ ॥ 
बमूव गोत्रैकगुरुगैरीयानेषामशेषागमपारहश्वा । 
नागेन्द्रगच्छे स महेन्द्रसूरिममहेन्द्र-तागेन्द्रयशा मुनीन्‍्द्रः ॥ १५० ॥ 
कमेंसाक्षिभवतापपीडनं, क्रीडितं शमरसौघपल्लवे | 
क्षाल्ताखिल्मद्‌, स्प दन्तिवद्‌ , य॑ त्यजन्ति खदु कश्मलालबः ॥ १५१ ॥ 


पन्‍था अन्थाटवीनां मुनिरजनि ततः कोडपि कल्याणवह्ष्या:, 
कन्द; कम्दर्पदर्पद्रमवनदहन आन्तिसू: शान्तिसरि! । 
प्रत्यग्रकलुब्धदुग्धाभेवनवलूहरी कश्पजस्पेन यस्मिन्‌ , 
जहशपाके कोविदेशे मतिमकृत कृती को विदेशे न गन्तुमू ! ॥ १७५२ ॥ 
आनन्दकनद्रा-धभरचन्द्रशरी, तत्पट्टलक्ष्मीझचिमूषणामा । 
. अन्तःस्फुरदत्नसपत्नमूतगुरुकमाम्मी जनखावभूताम्‌ ॥ १५३ ॥ 


$ प्रयमिदं उदयग्रभीअवस्तुप्रारुत्तुती एकोनर्विशपयतयाइपि क्तेते ॥ २ जेशु झुखवदां लद्ाविकलसिते: 
ब्यामीक उदसंप्रमीयकत्तुतकस्तुतो ॥ ६ सुखझय” कां० मुद्रित न ॥ ४ प्रतिपर्द थ” उदयप्रभीयपश्तुपाल- 
सतुती है क 7 2१ ह: का ॥। *$& आअड्ाइुत अआुजेय आुद्विते ॥ ७ प्राक्षोइज सुद्रिति ॥ १ 
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: .. अच्छव्योमतरूस्त सोस-तरणी मोहान्धकारव्यये । | 
सम्यक्तक्षितिपस्य दुर्देभरिपुअ्रशे मुजौँ-झासना- ३ हक 
रण्यस्थौ प्रतिवादिकुम्मिदलने यौ व्याप्र-सिंहों जता. भ १०३ |. 
' औमास्ततो5जनि मुनिः स तदीयपड्रीपहबन्धपुकुरो दरिभरद्नशरि! | ' 
एकत्र सोम-शतपन्नगुणौ मुख, शश्वद्विबोधमघुरौ समधासवदू य).. ॥ (७५ ॥ 
नृणां यत्पदपद्मयोर्भुवि भवत्यौसत्यहेतु्नतिमालन्यस्तरजोजजो बितनुते सर्वशकर्षो्ियसू 4... 
. भाषते च नखेन्दुदीितिमरः पद्माकरोह्लसन, स्तौमि भ्रीहरिभद्रश्नरिसगुरेस्लस्याद्धत वैमवन्‌ ॥१५७॥ 
जयति विजयसेनसूरिरूरीक्ृतस॒कृतस्तदय तदीयपड़े। 
जितजगदपि मन्‍्मथो न यस्य, व्यधित सनुप्रतिपम्थितो४पि तापम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ईन्‍्दुः पत्रावडम्बं व्यधित कुबल्ये दुर्भदात्मा प्रपेडे, 
गेर्जि: पर्जन्यदन्ती व्यतनुत जगति हतम्मभाव॑ फणीन्द्रः । 
चिक्षेप क्षीरसिन्धुर्दिशि विदिशि तृणैः संयुत वारिजातं, 
यस्योद्वामप्रमाणे यशसि बिसिमरे ते तु सन्तो5्प्यसन्तः 
यस्माद भ्युदय॑ भजेल्नु जनो धर्मस्य तस्याप्यसौ, 
दूरादू दूरतरं चरत्यनुदिनं संवर्धभानः थ्रिया । 


तस्वैवामिमु्ख हि धावति सुधाभानुर्यथा भास्वतः 
दोषोन्मुद्रणमुद्रितेषपि दिवसारम्भास्मतेडपि स्थिते, 
भाग्याम्मोरुहि निर्विशेषितमनःसन्तोषपोषस्थिति: | 
अन्तः सन्ततधमेनिर्मलमधुस्वादैकतानाश यः, 
साधुमाघुकरीं बिभर्ति बिरलो वृत्ति जन: कृश्चन ॥ १६० ॥ 
आयुर्वायुद्दतोर्मिवत्‌ तरुणिमा जूर्मिअमत्कम्बुवत्‌ , 
कम्दुपलवदम्बुबुद्भुदकवहक्ष्मीलवो 5प्यन्वद्स्‌ ी पक 
सद्यो बुद्डुदबिन्दुमेदकणवत्‌ तोषोडपि दोषादिक- 
कूरमादनिधौ कुकर्मजलूथौ साक्षादिव प्ेक्ते.. ॥ १६१॥ «४ 
ईडमूरूपगुरूपदेशविशदस्वाभाविकस्वच्छणी ः ह 
स्तेजःपालनिजानुजानुचरितः भीवस्तुफलः छती | * । 
शआदअयश/प्रसूनसुमगभीवछ्िकन्दोपमां,. 4,७४४ «७ हह + « क्‍ 
धर्मस्थानपरम्परां रचयितुं घसेतमामुअमसः ० | एके ही औैधुर के | 
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है. पयमिद्द उदयप्रभीयमस्‍्तुपालस्तुती सप्दशपदतयाइपि निरीक्षयते ॥ रे गर्जस- प्रकट .सजिते है अछच-.“ 
मेरे उद्मप्रभीगषध्तुपाब्स्तुतो ॥ ् ँ मल 








#. पह 


मैखन्तीमवनीमवेक्षय दुरिताग्भोषों लव भूकर- .  . 
...' प्राम्भारं रचयाश्नकार 'येमसो तीर्थेशभैल्छलांत्‌ 
तजैनःपतिदन्तिनाशसुभगः पेक्/मृदअस्वति 


सर्जन विश्वजेयी जयत्यमुदिन पर्मद्निपों मूतले द # १६३ हे हो 


स्कम्मनपुर-रेबतम्रिरिदेवतचैत्ये प्रपश्चिते येन । 


शयुश्लयजिनपुरतस्तीधेत्रयगतिफल कुरुत आऋरइश के 


झजुझये. भवषयोवितराथतीय, येलेन्द्रमण्डपमखण्डपद व्यपायि। : । 
सस्माहुरःकरपूताझुतकुम्मशक्त्या, तीर्वा तमोजलमयन्ति जना जिनाग्रे' ॥ १६५ | 
अस्मिम्मामिक्वः प्रभोस्तनुभवश्चकी स चके पुरा, 
चैस्यं औभरतः परे तु समरक्ष्मापाल्मुख्या व्यघु: | 
देवो दाश्वरथिः पृथासुतपतिः प्राग्वाटभूजाबडि३, 
शैलादित्यरृपः स वाग्भटमहामन्त्री व तस्योद्धृतिम्‌ # १६६ ॥ 


: व्यातन्वन्नभरेन्द्रमण्डपमर्य श्रीरेवत-स्तम्मना- 
लक्कारप्रभुनेमि-पा श्वेंसहितं तीर्थेउत्र शुज्ञये । 


प्राग्वाटान्वयवार्धिवधेनविधुर्धान्नीशमन्त्री शिता शी 
रुलाध्यः सट्डपतिः सता विजयते श्रीवस्तुपालो5घुना ॥ १६७ ॥ 
कि चित्र यदि वत्सवत्सलतया स्वच्छाश्ममूर्तिच्छला- 
दत्ा53खण्डलमण्डपे सुरपुरादभ्याययु: पूर्वजाः । 
एतस्य प्रतिपक्षसू नुपदबीभाजो 5पि येनाद्ुत- 
भीत्या वासमिद व्यधाद्‌ विधिपुरं त्यक्वाउपि वास्देब ता. ॥ १६८ ॥ 
पृष्ठे काश्वनपट्टिक जिनपतेरायस्य मामण्डल- 
श्रीतुल्यं पुरतो5पि सत्यपुरभूवीरावतारं मुदा । 





कुम्भान्‌ पद्न च पद्चपातकतमश्चण्डयुतीन्‌ मण्डपे, 
श्रीशषशज्रुज्लयदन्तिदाननदवच्क्रे तडामं च य ॥ १६९ ॥ 
चके च यो घबलके ब्रिमलाद्रिचेत्यं, पश्चासरं च पूरि गूजेरकर्णिकायास । 
तस्केतुकैतवकरद्टयनर्तनेन, शुअप्रभां नमसि नर्तयति सम कीर्तिम्‌ ॥ १७० ॥ 


प्रतिहाप्य भ म्त्रीशस्तीमेंसे अुनिशुवतम्‌ । योउश्ावतारतीर्थस्य, मन्दिर विदये छृती ॥ १७१ ॥ 
मासे शासनदसे च, बिदये मो:क्पालिते । तडागं सागराकारममात्यः प्रया सह ॥ १७२ ॥ 
व्याजत्‌ पौषधशाकानां, मासत्यफचिवेष्टित | यः पापौषधशालानां, ओेणि भीमानकारयत्‌ ॥ १७३ ॥ 


3३3०>२०-२-२०-क+ ५० ++ककलनन-_-म- मत ननक वन १५ ५५] किक न कनल- "०० “- 














उक्ष्यप्रभीयगस्तुपाचस्तुतीं || 


है अआडदयप्रभायायविराजिता 
| बेन स्तम्मनकाधिदेवतजिनप्रासादमुद्धत्य तं, 
'. ततेने किमपि भ्पाद्यमपि श्रेतंंशशुअपमस्‌ । 
कि ' बत्‌ पहयन्ति पुरो जिनेश्वरपदानुष्यानयात्राधना, कि 2 
गज 57 धीमन्तो निजमूर्तिकीर्तिसुक्ृत चन्नद्॒या(द्धजा)डम्बरस्‌._“._ ॥ १७४ ॥ हि 
है ओमालदबेन्द्रसुभटेन सुवर्णकुम्मानुत्तारितान्‌ पुनरपि क्षितिपास्मन्त्री ॥ 5 
: | ', .. औवैधनाथसुरसभनि दर्भवत्यामेकोनिंशतिमपि प्रसम॑ व्यवक्त ॥ १७५ ॥ 
तम्रेब वीरघवलक्षितिवल्ठभस्य, मूर्ति तदीयसुदशो5पि च जैत्रदेग्था| 
स्वीयानुअ॒स्य च निजस्य च महछ॒देवमन्त्रीशवरत्य च चकार स भूपमस्त्री ॥ १७६ ॥ 
ह॒त्यन्त्या व्योमरज्ञे क्कटकशणत्कारतारं झुगजा- 
रज्लक्राज़नादं सचिवकुलपतेब॑स्तुपालस्य कीतते: । 
खेदप्रस्वेदबिन्दुश्रियमियमयते पद्धतिस्तारकार्णा, 
याबत्‌ तावत्‌ पताकाश्चलचलनविर्धि चेत्यमाल विधत्ताम्‌..॥| १७ 
इमामझूत सहुरोधिजयसेनसूरिपभो:, क्रमाम्बुजजजोमृजा विमलमानसोल्मासभूत्‌ । 
प्रशस्तिप्नृद्यश्रमः प्रभवदद्भुतप्रातिभप्रभावभरभासुर सुकृतकीतिकल्को लिनीस्‌ 
प्रसादादादिनाथ॒स्य, यक्षस्य च कपार्दिनः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशा् 










॥ समाप्ता सुकृतकीतिकछोलिनीसंशकेय प्रशास्तिः ॥ 
॥ कृतिरियं पण्डितपुण्डरीकश्रीमदुदयप्र मस्थ ॥ 
॥ सकुथा अन्थाग्ं ४०० ॥ शुभ भवतु ॥ 


॥ झेलकपाठकयोश्य कल्याणमस्तु | 
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१ ओवेथनाथवरबेइमनि दर्सव्यां, याम्‌ दुमेदी सुमटवर्मनूपो क्र... जि 
:... शान विशति कुम्मानारोपवत्‌ तो हड़ें, क# बंद के. . .; 


नागेन्द्रगचछमण्डनअ्रीउवयप्र मसूरिविनिर्मिता 
वस्तुपालस्तुतिः । 
आल --*आ#. | 0०. लइलबलबंबक 
'पीयूषादपि पेशचछाः शशधरज्योत्स्नाकपादपि, स्वच्छा नृतनचूतमज्नरिभरादप्युछ्सत्सौरभाः। 
वाग्देवीमुखसामसूक्तविशदोद्ारादपि प्राज्लछा:, केषा न प्रथयन्ति चेतसि मु्द श्ीवस्तुपालोक्तय! २॥१॥ 
चेतः केतकगगर्मपत्रविशद॑ वाचः सुधा बन्धवः, कीर्ति: कार्तिकमासमांसलूशशिज्योत्सनावदातयुतिः । 
आश्चर्य क्षितिरक्षणक्षणविषौ श्रीवस्तुपालस्य यत्‌ , ऋष्णल्व॑ चरितैरपास्तदुरितैलेकिषु मेजे मुजः ॥ २॥ 
आवस्तुपालमस्त्रीन्दोजुमः कि गुणगौरवस्‌ !। यस्य निष्पतिमानस्य, तुरुनायाः कथा दृभा ॥ है ॥ 
सूरो रणेषु चरणप्रणतेषु सोमो, वक्रोइडतिवक्रचरितेषु बुधो3र्थबोघे । 


नीतौ गुरुः झृतिजने कबिरकि यासु, मन्दो5पि च अहमयो नहि बस्तुपालश. ॥ ४ ॥ 
मसणधुस्णपक्कैर्मालपट्ेथ रुब्धा, विधिविदितकुबर्ण्रेणिकी याचकानाम । 


. विस्वयति सुवर्णअ्रेणिभू षाममीषां, भ्रुवमिति नववेधा बस्तुपालः सुमेधाः ॥५॥ 
युद्धपरवणि कदाइपि न दृष्ट, यस्य प्रष्ठमसुहज्निकुरम्बेः । 
सप्रतिश्मिव वीक्षितुमुत्कैस्तैश्चिरादनुचरत्वमभाजि ॥ ६ ॥ 


शैद्रु शाझधरस्य शेखरमणि शूलायुधस्य द्विप, 

वजाखस्य रदं परध्रधभृतः स्वर्लकिलीलाजये । 
उत्कर्षार्थितया विह्म्पतु भदों' निःसीमधामा यशो, 

नामा55यस्यथ हडा | जहार तु कुतो युग्यं जरद्रझ्णः ! ॥ ७॥ 
सेवॉलन्ति पयःसमुद्रति दिशामन्तेषु मध्येनमः, 

सारज्नन्ति शशाहइति धुँविपिने दानन्ति दम्तीन्द्रति । 
पृष्पस्तोमति षट्पदन्त्यनुलताखण्ड सुधाकुण्डति, 

श्रआन्तर्भुजगन्ति यस्य यशसि भ्रत्यार्थदुष्कीतैयः ॥ ८॥ 
भर्तुर्बेषमर्य विधाय कितवः को5प्येति मामुन्मना- 

स्तेनामुं बिजये ! निवारय बतो मे नीरुकण्ठः प्रियः । 


५...-->->+++तल न >> दि तीस तल + तलब नल ++_ 


२ पचसिदं धर्माश्युदयदशमसगआन्ते, प्रबस्धकोशगतवस्तुपालप्रमन्‍्धे पट्रषष्टितम ले “ एवं स्युतः केनापि 
कविनो ”” इल्युकेजेन निर्दिष्ट बर्तते ॥ २ प्यमिद प्रबन्धकोशे वस्तुपालप्रबन्धे अष्टापश्राशत्तम “ कलित्‌ “' हत्युड़ेखेनो- 
जिखित॑ चर्सले ॥ है पथमिद धुकृतकीसिकल्रोलिन्यां ९१ तमम्‌ ॥ ४ पद्ममिंदे सुकृतकीतिकहरोलिन्यों ५२ तमम्‌ | 
५ 'हो विश्येकआामा उकृतकीतिकक्रोंडिन्याम्‌ ॥ दे पथमिद सुकृतकोर्तिकल्लोलिम्यां ३० तसम्‌ ॥ ७ झुभुधते 
सुहृतंको्िंकफरोंडिन्याम्‌ ॥ ८ पथमि् सुकृतकोरिकल्लोलित्मां १३४ तमभ्‌ ॥ 

बु० ३ 


१२ भीडद्यप्रभायायबिरचिता | ड्ितीय 
जह्पन्तीति सती यदीययशसा शुओकैते निमेरें 
शैलोक्ये5पि पिनाकिता सशपर्थ प्रत्यामिता पार्वती ॥ ९ ॥ 
कराम्भोज भेजे सततबितत यध्य कम, 
प्रियारागादागांदनु दनुजमेत्ता स्ववमसिः | 
यश /सू नुनूंने तदजनि तयोरप्रजकथा- 
सदर्प: कन्दर्पद्विषमषि रुषा5धो व्यधित यः ॥ १०॥ . 
दिनयात्रोत्सववीरवीरधवलक्षोणीघवाध्यासितं, 
प्राज्म राज्यरअस्थ भारममितः स्कन्धे दघ्लीलया । 
घुर्म आतरि दक्षिणे समगुणे श्रीवस्तुपाठु) कथ, 
ने ऋध्यः स्वयप्नरधराजतनुजः कार्म स वामस्थितिः £ ॥ ११३॥॥ 
ग्जलिरजरकुलरे मुरजति प्रौढोर्मिमिर्दृत्यति, 
क्षीयब्धौ कलहंसिकाकलकलैगंज्ाजले गायति । 
श्यामाकामुकपारिपाश्वकयुतो विश्वत्रयीसम्मद- 
क्रीडानाटकंसूत्रधारपदवीं यत्कीर्तिपूरो ययौ ॥ १२॥ 
उद्घृतमतिभाद्भु तस्य मतिमर्शण्डस्य चिद्रपता- 
माहात्मय स्तुमहे किमस्य निखिलग्रन्थाब्धिमन्धात्मनः !। 
दुःस्थानां प्रतिमूभृतां च विदघे भालस्थरूस्थापिता, 
ढ हक्‍्पातैर्वितयैं काचन लिपियेंन त्रिवेदीकवे: ॥ १३॥ 
यत्कीतें: स्वैरमैरावणमदसमदआस्तमृज्ालिगीत- 
स्फूरज्रजीमृदक्षध्वनिभिरिव समुछासितायाः सितायाः । 
नित्य लृत्यं सजन्त्या: शिरसि सुरगिरेश्चारुचारीप्रचार- 
स्पष्टप्रभ्रष्टटरावलिगछितमणिआन्तिमायान्ति तारा: ॥ १४ ॥ 
यैन॑द्धाइतिचला5बलाउपि कमछा गम्भीरिमायैगुंणै- 
स्तैरैषाईपि न नश्मते किमु हृढेः कीर्तिजगजाहिकी ! | 
सश्जिन्त्येति यथा यथा गमयाति औि परां यो गुणा- 
नुद्यमिव तथा तथाउमि[स]रति स्परं दिगन्तानसौ ॥ १५॥ 
'श्रीवासाम्बुजमानन परिणतं पश्चाड्लुलिच्छचनतो, 
जम्मुदक्षिणपश्चशाखमयतां पश्चापि देवदुमा: । 
7 7 "मे लवंतखेलो' हर सिबलहिनयं ५ २ पयमरककासो ससओलिन्स (० जब रपकेकलक 
विंकओकिन्या १९१ तमम्‌ , तथा उद्यप्रभनाम्नेब निर्दिष्ट प्रायीनलेखसंभ्रह भाग २ लेख ४३ मध्य तृतीयम्‌ # ७ श्ाति शा" 
जुहृतकोतिकदोकिन्स आधीनलेखर्सभह भाग २ च॥ ५ इत अरमस्य ज्रीणि पयानि मुकतकीलिकाहेलिस्या कमरशः १२९-- 
३००१ ३११ तमानि॥ ९ खल्टृसुय सुरुतकोतिकड़ो लिन्यां ॥ ७ व येत कविता काउपे जिलोकीकते: छकतकी- 


सिकाहोकिस्यां ॥ ८ रवुरुमुरजो द्वासि' सुकुतकीतिकहरोलित्यां । ९ सुर रह सुकतकीसिककोकिस्य ॥ 
१५ पाते कप विदकककीओ प्रवन्धकोशगतवस्तुपालप्रबन्धे पष्टितमे व“ इतरस्तु ” इलुपेशेनोमिखित बर्स॑ते॥ 


परिक्षियम | वस्तुपारूसशुतिः । ही 


बाव्छापूरणकारणं अजमिनां जिद्वेव चिन्तामणि- 
लाता वस्थ किमस्य शस्यमपरं औवस्तुपारूस्प यंत ! ॥ १६॥ 
इन्दुः पत्नावरम्नं व्यधित कुबरूये दुर्भदात्मा मपेदे, 
गर्जि पर्जन्यदन्ती व्यतनुत जगति स्तम्भमाब॑ फणीन्द्रः । 
जिकेष क्षीरसिन्धुर्दिशि विदिशि ठृजेः संयु्त बारिजातं, 
यस्योह्दामम्रमाणे बशसि प्रेसमरे ते तु सन्तो<प्यसन्त ॥ १७॥ 
पैश्ञाभिरामहस्तेद, महस्तेन वितन्वता | रविणेव तमःस्तोम:, समस्तो महता दत्त ॥ १८॥ 
मे मून्महुवनेडपि दुस्तमतमः्तोमस्तथा मास्म मूलेत्रेपुं ुसदां सदाविकरसितेप्वामीरुन मर्त्यबत्‌ । 
इत्युद्वामिरज:समुच्छूयभयादू दम्भोलिपाणिमहीमम्भोभृद्धिर सीषिचत्‌ पैतिपद यत्तीमैयात्रोत्सने ॥ १९ ॥ 
जैन्तः कजलमब्जुरुओ्ि यदिद शीतयुतेधोतते, तन्मूढाः कवयन्ति रक्ष्म न वर्य सूष्मेक्षिकाकाहिणः । 
यद्यान्ोत्सवमद्गुतं रचयता औवस्तुपाल ! खा, शीतांशौ लिखित स्वनाम तदिदं प्त्यक्षमुद्वीकष्यतै ॥२०॥ 
मेजन्तीमवनीमवेश्षय दुरिताम्मोधौ नव॑ भूधरपाग्मारं रचयाश्षकार येंदसौ तीर्थेशवैल्यच्छकात्‌ । 
तजैन:प्रतिदन्तिनाशछुभग: प्रेक्षामृदक्स्वनैगेजन्‌ विश्वरणयी विभाति भुवने श्रीधर्मगन्धद्विप: ॥२१॥ 
आीवस्तुपाल | कलिकारुविलक्षणस्त्व॑, संरुक्ष्ससे जगति चित्रचरित्रपात्रम्‌ | 
यद्दानसौरमभवता भवता वितेने, नानेकपेन मदमेदुरिता सुखभीः ॥ २२ ॥ 
देश्यः कस्यापि नाय॑ प्रथयति न परमार्थनादैन्यमन्य-- 
स्तुच्छामिच्छां विधते तनुहृद्यतया को5पि निष्पुण्यपण्य: । 
हत्थे कह्पहुमे5स्मिन्‌ व्यसवपरब्श छोकमालेक्य सृष्ट:, 
स्पष्ट श्ीवस्तुपाल। कथ्रमपि विधिना नूतनः करुपबृक्षः ॥ २३॥ 
'औवस्तुपालसचिवस्य परे कवीन्द्रा, काम यशांसि कवयन्तु वर्य तु नैब । 
येनेन्द्रमण्डपक्ृतत्तोउस्य यश:प्शस्तिरस्त्येव शकहृदि शैलशिलाविशाले.. ॥ २४ ॥ 
शह्ले शारदपर्वगर्वितशशिज्योत्स्नासपत्न॑ तव, 
त्रैकोक्ये शुणजारुक॑ विल्सति श्रीवस्तुपालाद्वुतम्‌ । 
यत्ताइगडदपाशवैशसक्ृतात डा मिशह्ठा: स्फुर्, 
नैवान्यस्यथ भवन्ति की्तिवरलाः खेलासु हेलास्पदम्‌ ॥ २५॥ 
भाशाम्यों नवपुष्पपेशलयशःसौरम्यसम्भावनासंहूलेः सतत पतद्विरमितो लाभारथिंमिः सेवितः । 
रहत्पत्रपवित्रया घतरुसतयुण्यामृतैः सिक्तया, क्लिष्ट: आलतया महीरुह इब भ्रीवस्तुपालः बमौ ॥२६॥ 
हलक म तर लक अमिक के फिर जप + की पक दलाल कम एम किक अल आई किक 


को, सारा ॥ २ यम इहतकोतिकशोरि्या १५८ हगयू ॥ ३ दिख” झड़ 
| के फपमिद सुकृतकीसिकहोलित्यां ।४९ तमम ॥ ५ पय्ममि्द सुकतकीशिकक्रोक्मिमां १४५ वंमस है 
है ब्रेईफि झुसदां सदायिकसिते सुकृतकीतिकड्रोलिस्याम्‌ू ॥ ७ ग्रतिदिन ये सुकतढौति- 
“ककोडिन्यार 0. ८ पंदामिद अलोभ्युदयाध्रमसमोस्ते वर्ते ॥ ५ पदममिदं सुझृतकोशिक्कोलिस्यां १६६३ तसम्‌ ॥ हैक 
अऋत्टी भकरकीसिकफरोिन्याम | ११ “थी अयत्पशुदिर जमेडिपो भूठके इड॒तकोसिकेडिस्यर ॥ रे 
प्रथल्िदई इस स्वुएममहाकाओकादशसरान्ते गिरते ।। १३ पद्मसिद धर्साभ्युदयमदाका कप 





० ओऔडदथप्रसाचार्थविरण्िता [ द्वितीय परिश्मिशटस, 
नेत्राणामशृताजने कथमिव श्रीवस्तुपालः झती; 
सोड्य॑ नास्तु धनोदयः परिछसद्ुज्रारिधर्मस्थितिः ! | 
भक्े मार्मणपाणिशुक्तिकुदरे यः स्वातिडष्टि सुहुः, 


कृत्वा मौक्तिकनिर्म निजयशो दिल्कामिनीमण्डनम ॥ २७ ॥ 
श्रीवस्तुषाल ! श्षितिपाल्मुद्रं, भूमण्डलान्तः कति नैव दश्ुः !। 
दोषस्य दुष््रभवस्‍्य मन्त्रिन्‌ |, प्रभुभेवानेव तु निम्रहाय ॥ २८ ॥ 
या पाना याचकवक्त्रवासादासादयद्‌ दुभेगतामतीब । 
दानाय सैवार्थिषु वस्तुपाल |, स्थिता तवा55स्ये सुभगीबभूव ॥ २९ ॥ 


जत्यद्वुता सचिवपुक्नच पस्तुपाल |, कौतस्कुती स्फुरति धर्मकरा तवेयम्‌ ! । 
यत्‌ कहिंचिदू विमुखतामुपनीय प्रश, पीठामि (निः) पश्यसि न मागणमण्डरत्थ ॥ ह० ॥ 
ब्रिजिगति मशसस्ते तस्य विस्तारभाजः, कथमिव महिमान॑ ब्रमहे वस्तुपाल !। 
सपदि यदनुभावस्फारितस्फीतमर्तिविधुरगिलदराति राहुमाहुस्तमहम ॥ ३१॥ 
झाणे गीर्वाणगोष्ठी मजति भेगवति अश्भूय प्रपंले, 
व्यासे विद्यानिवासे कठयति च कलां कैंशकीं कालिदासे । 
मारे मोधा मघोनः सफलयति हैश वो5ब्य वाम्देवताया:, 
सो&यं धात्रा धरित्यां निवसनसदन पस्तुतो वस्तुपालः ॥ ३२ ॥ 
ईर्ीयान्‌ परिछत्द्शनपथः प्राप्तः पर तानवं, 
रोहन्मोहतया तया हृतपरिस्पन्दोउतिमन्दोद्यमः । 
आऔमन्त्रीश्वर वस्तुपाल ! भवतों हस्तांवलम्ब॑ चिरादू, 
धर्मः प्राप्य महीं विहतुमधुना धत्ते पुनः पा्टवेस्‌ ॥ ३३ ॥ 


॥ इति नागेन्द्रगच्छीयश्रीउदयप्र मसरिक्रता वस्तुपालस्तुतिः ॥ 
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३ प्रशस्याश्योत्तरा्मिद सुकृतफीर्तिकह्ोलिन्यां १०५ तमसोंके ॥ २ बृुष्टिवजैमुकेमोकिकरिमेर्स 
दुंदि यशों दिकामिनीभूषणम्‌ इकतकौलिकहोलिन्यम्‌ ॥ ई पश्मिर धर्मान्युदयभतुगेसमेआन्ते बचत ॥ 
छठ पुरातानप्रबन्धर्सअ्रहयतवस्तुपालप्रबन्वे २४८ तम सोमेशररदेवोक्तितमोड्िखित चतेते ॥ ५ मधंकति 
/अफरेट कम कम ॥ ६ ह्रीं का' 3 +< 8 ॥ ७ ढेई आंच पुरातमप्रबन्धसंग्हे मै ४ पथ- 
अरमास्थुरभमहाशाण्यपंधससयवाम्ते बसेत ॥ हि 


ठतीयं परिशिष्टम 
मलधारिश्रीनरचन्द्रसूरिसूजिता 


वस्तुपालप्रशस्तिः । 
#-++--०_+ भरकर ककयकम+--० 7० 


स॒ व: जेयः शम्नकझ्लयशिखरशीपैंकमुकुट:, प्रदोषान्तध्वान्तव्यतिकरनिकाराम्बरमणिः । 
भवआस्तिश्रान्तिज्यपनयनदीष्णासृतसर:सनामिः श्रीनाभिप्र भवजिनना थः प्रथयतु ॥ १ ॥ 
श्रीप्राग्याटकुलेडत्र चण्डपसुताच ण्ड प्रसादादभूत्‌ 
पुत्र: सोम इति प्रसिद्धमहिमा तस्याश्वराजोउ्क्ज:ः । 
तस्माल्लूणिग-मछदेवसचिवी श्रीवस्तुपालस्तथा, 
तेजःपाल इति श्रतास्तनुभुवश्चत्वार एतेउमवन्‌ ॥२॥ 
चेतः कि कलिकाल ! सालूसमहो ! कि मोह ! नो हस्यते £, 
तृष्णे | कृष्णमुखाउसि कि! कथय कि विष्नौध ! मोघो भवान्‌ !। 
ब्रूम: कि नु सखे ! न खेलति किमप्यस्माकमुज्जम्भितं, 
सैन्यं यत्‌ किल वस्तुपालकृतिना धर्मस्य संबर्मितम्‌ ॥३॥ 
दुर्गः स्वमेगिरि: स कल्पतरुमिभेंजे न चक्षुष्पये, 
तस्थौ कामगवी जगाम जलूघेरन्तः स चिन्तामणि: । 
कालेउस्मिन्नवलोक्यं यावकचम तिष्ठेत कोअन्यस्ततः, 
स्तुत्यः सोअस्तु न वस्तुपालसुकती दानेकवीरः कथम्‌ ! #॥90॥ 
स भीजिनाधिपतिधर्मधराधुरीण:, छाध्यास्पदं कथमिवास्तु न वस्तुपालः ? । 
भी-शारदा-सुकृतकीर्तिमयत्रिवेण्य[:, पुण्य: परित्फुरति जक़्मसज्ञमो यः ॥५॥ 
स्वच्छन्दं हरिशक्रः स भगवान्‌ यत्कीर्तिविस्फूर्तिमि- 
बिश्िदू भस्मकृताज्ञरागमिव तदू भूतेशमूल वषुः । 
सर्वाज्न घटितां गिरीश्वरसुतां दुग्धाब्धिपुत्रीं जवादू , 
व्यावृतां च सहस्ततारूदसितैबैंलश्यमध्यापयत्‌ ॥६॥ 
दायादा कुम्ुदावलिबविंचकिलभ्रेणी सहाध्यायिनी, 
संभ्रीची सुरसिन्धुवीचिवितति. .« ... «की चन्द्रिका । 


| 'है प्रश्नमिदं नरवन्द्रसूरिभाम्ना निर्दिष्ट आचीनलेखसंग्रह भाग २ मध्ये ३९५ संझ्यपिरिनारशिल्सेसे प्रथप्न- 
पथ्चतंवां बतैते के २ पधमिद नेस्वस्दनाम्ना निर्दिए्ं प्रावीनलेससंभह भाग २ भध्ये ४२ संस्यमिरिनारसत्कशिक्ाजेसे 
पशमथंतमाउपि इस्यते ॥ दे 'कय यस्थ कर्ण तिष्ठेत को5स्यः इवत+ पुण्यः सो5स्मु मिरितारफ्षिलाकेशे ॥ 





श्र मरलघारिभ्रीनरचन्द्रसरिविरखिता [ छत्तीय 


शीतांशुः सहपांशुखेलनसुद्त्‌ सब्रझ्नचारी हरः, 
प्राेयाद्विददी व कौठुकनटी यत्कीर्तिवामम्रुवः ॥७॥ 
मंतापस्याहै् रिपुलपतिरक्ष्म्याः क्षणिकतां, विमुं नित्यां सष्णां (!) गिरिशगिरिगौरत्य बशसः । 
कुभोउनेकास्तत्व मद्विम निजबुद्धेश्व दधता, वितेने येना5घमा किछ सकछसइर्शनमबः. ॥८॥ 
प्रेयस्यपि न्‍्यायविदाउप्यनेन, दोष॑ विना5हं निहिताउस्मि दूरे। 


इतीव दोषादू गुणरत्मकोश, यस्यारिभिग्राहियते सम कीर्ति: ॥ ९ ॥ 
प्रतापतपनों यस्म, प्रतपज़बनीतले । विपक्षवाहिनीखद्भथारानीराण्यशोषयत्‌ ॥१०॥ 
येतारियारीनेत्राम्म:संस्मारोद्रारसंभृतम्‌ । विश्वसौरम्यक्ृच्क्रे, यशःकुसुमपादपस्‌ ॥ ११॥ 


अमन्ती सृशमन्यामतपनोत्तापिता&धुना । न्‍्यायरुक्मीविश आम, यद्भुजादण्डमण्डपे... | है२ ॥ 
श्र बैकुण्टः कुण्ठः कडपश्िषण: सोडपि घिषणः, क्षतारम्मः झम्मुने तिमिरहर: सोडपि मिदिर! । 
घराभारोद्धारे वचनरचनायां परपुरस्थितिप्लोषे दोषोदयविदलने चास्य पुरतः ॥ ११ ॥ 
रणे वितरणे चात्र, शर्खैवैस्लेश्य वर्षति । अमित्र-मित्रयो: सो, भिथ्वते हृदयावनिः ॥ १४ ॥ 
इमां समयवैषम्याद्‌, अश्यन्ती शूजेरक्षितिम्‌ । दोददेण्डेनोद्धरन्‌ वीरः, सैष शेष व्यक्षोषयत्‌ ॥ १५॥ 
ऐतस्मिन्‌ बसुधासुधाजरूघरे श्रीवस्तुपाे जग- 
ज्जीवातो सिचयोलयैनेबनवैनेक्तन्दियं वर्षति । 
जास्तामन्यजनो घनोज्मितशशिज्योत्स्नाच्छवस्गठ्ुणो- 
द्ूतैरथ दिगम्बराध्यपि यशोवासोभिराच्छादितम्‌ ॥ १६॥ 
विधस्मिन्नपि वस्तुपाल ! जगति लत्कीर्तिविस्फूर्तिमि:, 
श्वेतद्वीपति काल्काकलयति स्वर्मालिकानां मुखम्‌। 
यतैस्तावककीर्तिसौरममदान्मन्दारमन्दादरे, 
वर्गे स्वरमसदां सदा च्युतनिजव्यापारदुःस्थेः स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
'ऑस्यथू: किमसावस्तु, वस्तुपालः स्वुतेः पदम्‌ !। येनार्थ-कामाबप्येतो, धर्मकर्मक्ृती कृता ॥ १८ ॥ 
तम:सर्वाशीने प्र[म|दरूहरीमर्तितभुजं, भुजज्लीभिगगीते जितसितकरे यस्‍्य यशसि | 
अशिरःक्ीडक्रीडद्धरणिमरभुमो5पि भजते, मुजम्ेशः क्ैंशव्ययमुद्यदानन्दमुदितः ॥ १९॥ 
यथात्रातु तुरञ्ननिष्टुरखुरेः क्षोणीतरू ताहित॑, 
कम्प: सम्पदमाससाद छृदये किन्तु प्रतिक्ष्माभृताम्‌ । 
उद्भृतानि रजांसि मांसलतमान्याकाशमाशिश्रियु-- 
स्तेषामेव मुखावनौ पुनरहों ! माहिम्मिभुन्मीछितस्‌ ॥ २० ॥ 
काले यरखब्अदण्डे रिपुकरटिशिर:स्मन्दसिन्दृरपूरैः, 
सम्ध्यावन्ध दघाने विरचितमुचिते मौक्तिकैस्तारकत्वस्‌ । 


और »++-+>_+०+++++ ++ 
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/ १ सखारोह्ञार्सस्सततः उतो ॥ २ पथमिदे नरचत्त्रनाम्ता निर्दिष्ट प्रावीनखेखसंग्रह आस १ मध्ये 
“हब ऑकय मिरेनॉरसल्क्िकासेले सप्मफ्यतयापपि क्सेते ॥ हे पथनिद धर्माम्युदतमदाकाव्यभमोदकसम- 
नि कहे १ 


परिशिह्म ] वस्तुपाच्परशस्तिः । २४ 


झीतज्योति:प्रकाश तदनु समुदित तबशो येन तेने, 
शश्वद्विस्तारिराकारजनिमदमहो ! विश्वत्तों विश्वमेतत्‌ ॥ २१॥ 
चण्डांशोरपि चण्डतामगमयद्‌ यस्‍्य प्रताक्ेदय:, 
झीलांशोरपि शीतमानममभजदू अस्य प्रसादोत्सवः । 
ब्रह्मास्वादनतो5पि तोषमपुषद्‌ यस्यावदात यश- 
स्तल्लोकोत्तरमस्य कस्प बचसां गान चरित्राद्भधुतम्‌ ॥ २२ ॥- 
यरिमिन्‌ धर्म पुरस्क्ृत्य, विपद्भयों रक्षति क्षितिम्‌ । जने जन्यमजन्य च, द्वयमप्राप्यतां गतस्‌ू ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ काश्वनकोटिभिः प्रणयिनां दारिथ्यमुद्राहुहि, 
व्यक्त काश्वनशिक्रखण्डनविधावाखण्डछः शह्लितः । 
आम्यत्मेव निदेश तो5स्य तद॒य॑ राशा ससूरः सदा, 
नक्षत्र: परिवारितश्व परितो5प्यवाप्थमुं रक्षति ॥ २४ ॥ 
नभस्यथे निर्वुशः शरदि नहि वर्षन्ति जलदाः, फलबतैरातन खल़ फलबृक्षाआ्र फलिनः । 
प्रदुर्धा वा गावः पुनरषि न दुग्धानि ददते, कदाउप्येतस्योलै्न तु वितरणे आम्यति मतिः ॥ २५॥ 
दीप: स्फूलति सजकज्जलमलः खेह मुहुः संहरक्रिन्दुर्मण्डलबृलखण्डनपरः प्रद्वेष्टि मित्रोद्यम्‌ | 
सूरः कूरंकरः परस्य सहते तेजो न तेजस्विनस्तत्‌ केन प्रतिमं बुवीमहि महः श्रीवस्तुपालामिधस्‌ ॥२३॥ 


ही हति मलधारिश्रीनरचन्द्रसरिकृता श्रीवस्तुपालप्रशस्तिः ॥ 


॥ परश्ममिई शर्चन्भाम्ता निर्दि्ट पाचीगलेखसंभह भाग २ मध्य ३९ सेख्यभिरिनारसत्कशिसामेले चतुर्ष- 
परातांग्रधग्धर््रदगतवस्तुपालअबन्धे २३६ तम सोमेश्वरदेवीक्तितयोकिखितं च॑ बतते ॥ २ 'ऋरतरः 
सिस्लारशिसालेके पुरातसप्रबस्थसंप्रदे च ।| ३ क्दीमि ऋसख्िय ओी गिरिनारक्षिकालेलशे ॥ 


१ वृरम्भा य!...सुजे मतो ५ २ 'दोषाबबि' प्रतोौ ॥ 


चतुर्थ परिशिष्टम्‌ 


मलधारिश्रीनरेन्द्रप्रभसूरिनिर्मिता 

वस्तुपालप्रशस्तिः । 

न्वय००००पे आटा धटप०- 
स मनन वो वृषभध्वजः क्रियाज्टटावलीसंवलितांसमण्डरूः । 
यदीयम# किल सर्वमज्नलश्नितं प्रमोदाय न कस्य जायते ! ॥१॥ 
समूल्मुन्मूलयितु सुरदुहद:, सन्ध्यासमाधौ चुडकीकृतेडम्भसि । 
स्वयम्मुवा यः ससजे भटाग्रणी:, समग्रशक्ति: स चुलुक्य (इत्यमूत ॥२॥ 
तदन्वयाम्मोधिविधुर्विधूतविरो धिमूलो5जनि मूलराजः । 
न क्वापि दोषोक्तिरभूतु यस्य, यश अ्रकाशैर्विशदेडपि विश्व ॥ ३॥ 
स(त)स्पात्मभू: समभवद्‌ भुजदण्डचण्डश्राम्रण्डशाज़ इति राजकमौढिरलम्‌ । 
भूवक्ठभस्तदनु बछभराजदेवस्तन्नन्दनो मुदमुदखितवान्‌ प्रजानाम्‌ (॥ 9 ॥ 
तस्यानुजन्मा सममूत्‌ परसणीसुदुर्लमो दुर्लभराजदेवः । 


' अभूव भीमभो रणभूमिभीमस्ततो5पि सीमा जगतीपतीनाम्‌ ॥५॥ 
तदात्मजः संयति रूब्धवर्ण:, कर्भों3मवर्त्‌ कर्णसमप्रतापः । 
असझ्ञमादू वीररसो5पि यस्य, बभार शुज्ञारमयत्वमेव ॥६॥ 
सूनुस्तदीयो5जनि वैरिवीरद्विपेद्रसिंहों जयसिहदेवः । 
नवेन्दुकुन्दब्यतिमिधरित्रीं, यः कीर्तिमुक्तामिरलश्वकार ॥७॥ 
अयं॑ हि राकासुविदासकौतुकी, रिपुस्तदस्यास्तु विपयेयो5घधुना | 
इतीव यो मालवमेदिनीश्वरं, चकार काराविनिवेशदुःस्थितम्‌ ॥ < ॥ 
ततो5भवत्‌ कीस्िलतालवालः, कुमारपालः क्षितिपाल्मास्थान्‌ । 
यस्य प्रताप: शिशिरे5्प्यरीणां, स्वेदोदबिन्दूनधिकांश्वकार ॥९॥ 
उदगतेज:सुकृतैकमन्दिरे, धराधरेन्द्रः स मिरामगोचर: । 
व्यपतत यः शत्रुकलत्रमण्डली, महीमशेषां च विहारभूषणाम्‌ ॥१०॥ 
तस्मादभूदजयपाल इति क्षितीश, अत्यर्थिपार्धिवकुलर्पल्याश्रयाज्ञ: । 
श्रीमूसराज इति वैरिसमासराजश्निव्याजविक्रमनयस्तनयस्तदीयः ॥ ११॥ 
बस्धुः कनीयान्‌ विजयी तदीयः, श्रीमीमदेयो5स्ति महीमहेंन्द्रः । 
प्रवासदायिन्यपि वैरिवर्गो, बभूव यस्मिल्न बनामिलाषी ॥११॥ 


परिशिकम ] करलुपालअरशस्तिः । श्र 


मिय॑ जौरुक्यानां मकृतिमतिमेदेन विवशां, बश्षीकृत्याइमुण्मिख्समविनिषेक्षाम कृत अः 
से मेताउशोराजः समभवदिदगन्वगवरे, वरेण्यश्रीशालां............ णिरदैतसुभर ॥ १३॥ 
भूयास व प्रथितप्रतापा, मरशस्विनस्तत्थ सुता बसूतुः । 


प्रदीप्कतें तेबु जयी बिनिद्ररुद्मसादों लबशप्रसादः ॥ १४ ॥ 
अपास्य शौण्डीयंमद परेषां, यद्धिमों मानसमध्युवास । 
तदक्नानां थे हशों विकृष्प, बढान्‌ विकासान्‌ विदधे$श्षवारि ॥ १५॥ 


तकतनः कुसुदकुन्दनिमैयंशोमिर्विश्वानि वीरघवली धवलीकरोति । 
यद्क्रिमः ऋमनिरस्तसमस्तशनुर्मन्ये5ध॒ ताम्यतितमामहितानपश्यन्‌ ॥ १६ ॥ 
पिंत्रे विवस्गम्पि यत्पतापः, प्रचण्डमातेण्डमहोमद्वीयान्‌ । 


विरोधिबगस्य निसमगंसिद्धं, भुजामहोष्माणमपाकरोति ॥ २७ ॥ 
इतश्व--- 

ब्राग्याटवंशध्वजकरुपकीर्तिः, श्रीचण्डप! खण्डितचण्डिमा5भूत्‌ । 

उवास यस्मिन्‌ गुणवारिराशौ, चिराय रक्ष्मीप्रभुरेव धर्मः ॥ १८॥ 

गुणौधहंसालिसरोजषण्ड श्रण्डप्रसादो5सय सुतो बभूव । 

यत्कीर्तितौरभ्यतरज्नितानि, जगन्मुदेउद्यापि दिगन्तराणि ॥ १९॥ 

पत्युनेदीनामिव विश्वनन्दनो, वभूव सोमो5स्य सुतः कछानिषिः | 

एका5पि न ॥ २० ॥ 

आश्वाराजः शस्यपीस्तस्य सूनुजशे विज्ञश्नेणिसीमन्तरत्नम्‌ । 

येना55तेने [न] कक्‍्वचिद्‌ बालसब्नश्रित्रं चक्रे नाप्यकीकप्रसक्ति ॥ २१ ॥ 

तस्याउमवन्निमेलकर्मकारिणी, कुमारदेवीति सघर्मचारिणी । 

असूत सा नीतिरिवातिवाब्छितप्रदानुपायांश्वतु रस्तनुरुहान्‌ ॥ २२ | 


दूणिभः प्रभमस्तेषु, मह्नदेवस्ततो5परः । वस्तुपालः सुधीरस्मात्‌, तेजःपालो5थ धीनिषिः॥ २३ ॥ 
वंशओीमौलिधम्भिल्लं, मक्कंदेव कर्म स्तुवे !। यस्‍्य धर्मघुरीणस्य, विवेकः सारथीयते ॥ २४ ॥ 
सरस्वतीकेलिकलामरालः, स वस्तुपालः किमु नामिनन्यः । 
जिताः पदन्यासमनन्यतुल्यं, बितन्बता के कबयो न येन ? ॥ २५ ॥ 
दान॑ दुर्गतवर्गसगलकितव्यत्यासवैद्ञासिकं, शौण्डीये भुजदण्डचण्डिमकथासवंहष पिश्ठिषास्‌ ! ॥ 
बुड़िक्स्य दिगस्तमूतरूभुवामाकृष्टिवियया श्ियां, कस्यासौ न जगत्यमात्यतिककः शीवस्तुषालो मुदे॥२६॥ 
तेजःबालः सबिषतिलको नन्दतादू भाग्यभूमियंस्मिल्ासीदू गुणविटपिनामव्यपोह:ः [ प्ररोहः ] । 
यच्छायास्ु तिभुवनवनप्रेझुणीयु प्रगल्म॑, प्रकीडन्ति प्रसमरमुदः कीर्तयः श्रीसहाया:._ ॥ २७ ॥ 
घम्यः स वीरघवल; क्षितिकेटभारियस्येदमद्भुतमहों महिमप्ररोहम्‌ । 
दीमोष्णदीधिति-मुत्राकिरणभवीणं, मन्जिद्य॒य किक विलोचनतामुपेति ॥ २८ ॥ 
मेक्ष्यासीक मभुभीति-विभूति-बपुरा-55्युपाम। बस्तुपालः स्थिरे पर्मकर्मण्येव वियं दभौ ॥ २९ ॥ 


जुक 


५३ सलधारिभीनरेस्त्रभमसूरिविरचिता  चअजुर्थ 


अमम्पपुष्योदयसस्यकाइयपीमघौधनिर्धातनकर्मकर्मठास्‌ । 

सहैव सक्लेन नमस्यकर्मणा, यस्तीर्थयात्रामकरोन्मह्ामतिः ॥ ३० 8 

अभ्यर्च्य देवान पथि साधुमण्डलीमाराध्य शुद्धाशन-पानकादिमिः । 

उद्धुत्य दीतानुपकृत्य धार्मिकान्‌ , यो यात्रया श्राप पत्रिन्नतां परास्‌ हे ३२१ हे 

उद्धृत्य पशासरमैनवेश्म, यस्तत्र संखथाप्य च पार्थनाथस्‌ । 

चकार चौलुक्यपुरे स्वकीर्तिसखीलसुखां वनराजकीर्तिग्‌ ॥ ३२ ॥ 

ओयुगादिप्रभोवेंर्मन्यबुंदाचलमूपजनि यः । अेयसे मछदेवस्थ, मलिदेवमतिष्ठिपतू ॥ ३३ ॥ 

बिश्रार्ण परितो जिनेन्द्रभवनान्युवैश्वतुर्विगति, तापोत्तीर्णसुवर्णदण्डफलशालड्भारतारभरियस्‌ । 
मा बनमनाः शब्नझ्ञयारूय जिनप्रासादं घवरक्नामनि पुरे निर्मापयामासिवात्‌ ॥ ३४॥ 
, देवभूयमुपेयुषाम्‌ / राणभद्वारकाणां यस्तत्रागारमकारयत्‌ ॥ २५ ॥ 
वाषे तस्‍्य परः स्मेरपं पीयूषबान्धवीम । प्रपां चाप्रतिमां विश्वप्रीतिदां यो व्यधापयतू ॥ ३६ ॥ 

पौषधशालद्वितयं, यस्या55स्ते तत्र मुनिमटाकीर्णम्‌ । 


कलिशत्रुभीतिभक्ुरधर्मधराधीशदु गेनिभम्‌ ॥ ३७॥ 
पुरोत्तमे स्तम्मनकामिधाने, निवेशने पर्श्नजिनेश्वरस्थ । 
यो5कारयत्‌ काश्चनकुम्भदण्डमखण्डधर्मा शिखर गरीयः ॥ ३८ ॥ 


नामेये तेमिनाथ च, तदीये गूढमण्डपे। सरस्वती जगत्यां च, स्थापयामास यः छृती ॥ ३९॥ 
अकारयज्ञगाकारं, प्राकारं परितो5त्र यः | निदाधदमनक्रीडाप्रवृत्ते च प्रपाहयम्‌ ॥ ४० ॥ 
यक्षकार नवोद्धारधारि... द्वुतवैमवाम्‌ । सुधासहचरीं तत्र, वापी व्याकोशपक्जामू ॥ ४९ ॥ 

भूगुनगरमौलिमण्डनमुनिसुब्रतती धैनाथभवने यः | 
देवकुलिकासु विशतिमितासु हेमानकारयदू दण्डान्‌ ॥ ४२ ॥ 
तह््य गर्भगृद्दोत्सक्रे, यख्ेछोक्यदिवाकरों । पाश्रेनाथ-महावीरौ, क्षान्तिधीरों स्यवीबिशत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नगराख्ये महत्थाने, चैत्यमाथजिनेशितुः | येनोद्धत्य समुइभे, कीतिभेरतचकिण: .. ॥ ४४ ॥ 
व्याप्तरोस्य(परूतय)मि्रे प्रामे, पूरजेः कारित पुरा। येन तत्युण्यबृद्धयथेसुद्धृतं जिनमन्दिर्म्‌॥३५॥ 
निरीन्द्रग्रामे बोडास्यवालीनाथस्य मन्दिर्म्‌ । विप्नसब्ड]तघाताय, प्रजानामुहधार यः ॥ ४६ ॥ 
स्थापयन्‌ सींहुलग्राममण्डने जिनवेशनि | यः श्रीवीरजिन विश्वम्मोदमदजीवयतू._ ॥ ४७ ॥ 
पवैद्यनाथवरवेश्मनि दर्भवत्यां, यान्‌ दुर्मदी सुमरवर्भेदपो जहार । 
तानू विंशर्ति च्ुतिमतस्तपनीयकुम्भानारोपयत्‌ अमुदितो हृदि बस्तुपालः ॥ ४८॥ 
ओवीरघवलमूर्तिज॑यतलदेव्याश् मूर्तिससमश्री: । श्रीमछदेवमूर्ति,, स्वमूर्तिरनुजस्य मूर्तिश्न ॥ ४९ ॥ 
आीवेद्यनाथगर्मद्वारबहिर्मित्तिसम्भवे निलये । 
अन्तभेक्तिनिमीलितकरकमछा: कारिता येन ॥ ७० ॥ . युग्मम ॥ 


१ शमाज्येन्द्रसुमदेन सुषणेकम्मालुसारितान पुनरपि क्षितिपातमस्थी | 
.... आवेधनाथवरवेदमनि दर्मबत्यामेकोनविशतिमपि प्रसम॑ व्यक्त ॥ १७० ॥ 
उद्यप्रभीयायां छुकृतकीतिकल्लोलिस्याम्‌ 


परिशिषम ! वस्तुपालग्रशस्ति: । ९७ 
स्वविरोधिनीं शुचिर्रुवश्ुमारक्षय्ये च बदरकूपे च । 
यस्य प्र प्रपध्यन्‌, कलयत्यधिकाधिक तापस ५१ ॥ 
उदयारामुंजों यत्य, तीयें कासहदामिये | नामेयमवन तुझे, स्ववश्रम्बालय पुनः. ॥ ५२ ॥ 
सम्मतीर्ये नगोतुक्षे, पाशि भीमेश्वरस्य यः । शातकुम्भमय् कुम्मं, केतने चाध्यरोपयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तंत्र छोलाकृति दोझाकालां धोतीं च मेखेलाम्‌। यो बृ्ष व तुषारांशुकान्तिकल्पमक्पबत्‌ ॥ ५४७ || 


यः स्कुरन्मेदुरामोदे, तस्य गर्भगृहोदरे । मूर्ती न्यवेशयद्‌ धीमानात्मनश्वानुजस्थ च.. ॥ ५० ॥ 
तस्य जगत्यां प्रीत्यी, ललितादेब्याः स्ववल्ठभाया यः । 


सूत्रयति सम पवित्रां, वटसाविश्वीसद्नसहितास्‌ ॥ ५६ ॥ 
कि च कारयता तत्र, तक्रविक्रयवेदिकाम । 
स्वत्य प्रंकटिता येन, कृत्या-5कृत्यविवेकिता ॥ ५७ ॥| 


उद्धृत्य वैधनाथस्य, वेश्म यो5ब्रैव मण्डपे। मूर्ति श्रीमल्देवस्य, शस्यकीर्तिरतिष्ठिततू ॥ ५८ ॥ 
पुण्य प्रतापसिहस्य, यः स्वपौम्नस्य वर्धयन्‌ । तत्रैव रचयामास, ध्वस्तग्रीप्मातपां प्रपाम ॥ ५९ ॥ 
प्रभूतमूतराजस्य, यशोराजस्य मन्दिरम्‌ । रम्यं निर्मापयामास, कीर्तीनां वासवेश्म यः ॥ ६० ॥ 
असौ प्ृपनपालस्य, शिवाय शिवमन्दिरम्‌ । अस्थापयत्‌ सम॑ रम्थैदेशभिर्देवतालये:. ॥ ६१ ॥ 
तजगत्यां व यः काम्यं, चण्डिकायतन नवर । वेइ्म रत्नाकरस्थापि, निस्सपलमसूत्रयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पश्च पौषधशालश्व, तत्र येन वितन्वता । पश्चोत्तरविमानश्रीपात्रमात्मा व्यतन्यत ॥ ६३ ॥ 
पृण्यायाउजयर्सिहस्य, रोहडीजिनधान्नि यः । नाभेयप्रतिमां तस्य, सूर्ति च निरमापयत्‌ ॥ ६9 ॥ 
इहेवाष्टापदोद्धारं, भीशालिगजिनालये । लक्ष्मीघर[स्य] पुण्यार्थमुपफारी चकार यः ॥ ६७॥ 
तत्रैक राणकश्रीमदस्बडस्थ तथाउपरम्‌ । पुण्याथे बेरिसिंहस्य, यस्तीर्थेश न्‍्यवीबविशत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ओक्षमारविद्ारेउत्र, दृत्नारातिनतकरमौ । पाश्चेनाथ-महावीरौ, प्रीत्या यः अत्यतिष्ठिपतू ॥ ९७ || 

प्रामेडकपालितकनाभि जिनेश्वरस्थ, वीरस्य मन्दिस्मुदारमकारि येन | 

भूतेशवेइम च मनोहरमध्वनीना, संजीविनी तपनतापरिपुः प्रषा च ॥ ६८ ॥ 
येनात्रैव विमच्चुम्बिवीचिवाचालकूलमूः । कासारः कारयाश्चक्रे, क्षीरनीरधिवान्धवः. ॥ ६९ ॥ 
मन्ये<स्मिलगृताम्बुदेन बबूषे पीयूषवर्षैमुहु:, केनाप्येतद्वश्यमम्बरसरित्पक्षेरुदैः पूरिसम्‌ । 
व्यक्त अक्षतुतामरालकुलजैः कीण मरहैरिद, तेनेतस्य न वस्तुपालसरसः स्तोतुं गुणानीश्मह्े ॥७०॥ 
बलम्यां पुण्यलुभ्यश्री:, प्रासादों वृषभप्रमो! । येनोइमे मुदा मलुदेवस्थ सुकृतश्रिये ॥ ७१॥ 

हछलितादेव्या; पत्याः, सुकृताय जिनेन्द्रभवनभासि तटम्‌ | 

तत्र नबकमरूललितं, ललितसरः कारित येन ॥ ७२ ॥ 
शवझयनगोत्सक्रे, औयुगादिजिनेश्वितु! । कार्तस्वर्मयं रम्यं, प्रष्ठपहमतिष्ठिपत्‌ ॥७३ ॥ 
तस्मैबा55यवि मोशैत्यप्वेशो येन वामतः । सुब्रतस्वासिन न्यस्य, भुगुकच्छविभूषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

वीर दक्षिणतः संत्यपुराधीश निवेश्य च | 
तद॑ग्ते मारती देवी, विशाराध्या न्यधीयत ॥ ७७ ॥ युभ्मस्‌ ॥ 

तंत्रेवाकारबदू घालि, काश्नान्‌ मण्डपत्रये । पौजप्रतापसिदस्य, अेयसे कछशानसाी._ ॥ ७६ ॥ 


६ 


श्ढ मलघारिभीशरेस्द्रभभघूरिदिरणिता [ चतुर्थ 


स्तोतुं नामिनरेन्द्रनन्दनगुणान्‌ गोज च कीर्ति सम, व्याहारं सचिवारविन्दतरणेरेतस्थ दानाम्बुधें!। 
बन्ोभास विकस्वरो भयमुखी म्ीत्यैव देवीन्दिरा, तदू येवास्य विभोरकार्यत पुरो ृकपारण तोरणभ्‌ ॥७७॥ 
अग्रैब सैले रचयाश्षकार, मनोशमाखण्डलमण्ड् यः | 
प्रयान्ति वैकक्ष्यमवैक्ष्य यस्य, लक्ष्मी सहलाक्षहशो5प्यवश्यम्‌ जुट के 
तत्र रैबतकामीशः, प्रभुअ स्तस्मनेश्वर; । वस्तुपाले पिधृत्येंब, प्रीतिमागत्य तस्थतु: ॥ ७९ ॥ 
ओवस्तुपालस्य कयाउतिभकत्या, नेमिः समाकृष्यत ! कौतुक नः । 
हतीब तस्मिन्नवल्ोकना-उम्बा-अधुन्न-शाम्बाः सममस्युपेयुः ॥ ८० ॥ 
तजाउ>त्मस्तामिनों वीरधवलस्य घरापतेः । स्वद्विपामद्विपारुढां, मूर्ति स्थापयति मे यः ॥ ८१ ॥ 
अत्रैव श्रतनुश्लयशैलमौलौ, नन्दीश्वरद्दीपगतान्‌ जिनेन्द्रान्‌। 
तस्यानुजः स्थापयति सम तेज)पाऊझाभिधानो यशसां निधानस्‌ ॥ ८२॥ 
पर्मस्थानमिर्द विरोक्य जगतामानन्दकन्दोदयप्राइटकल्पमनहपसम्प्रमभराचन्दी श्ररार्यं जनः । 
तेज!पालयज्ञांसि मांसकरस गायन्‌ मुहुर्गायते, मन्‍्ये नृतनवस्तुसंस्तबबशोड्ता प्रभूतां मुदसु॥ ८३ ॥ 
अनुपमदेब्यास्तेन, स्वप्रेयस्या: प्रमूतसुकृताय । 
आदिलिनेश्वरपुरतो, विदधेष्नुपमासरथ नवस्‌। ॥ ८४ ॥ 
विशेषके रेवतकत्य सूसृतः, शीनेमिचैत्ये जिनवेश्मसु त्रिषु । 
श्रीवस्तुपालः प्रथम जिनेश्वरं, पाश्वे च वीर च मुदा न्‍्यवीविशत्‌_ ॥ ८५ ॥ 
तद॒स्तिके च निःशेषसुरा-5सुरनिषेविताम्‌ । कारया।मास यः काव्यकामधेनु स्वरखतीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बेना5शत्मनः स्वपस्याश्र, स्वस्य आतुः कनीयस:। तद्धार्यायाश्व शैबेयचैस्येडकार्यन्त मूतेयः ॥ ८७ ॥ 
अश्पिका भवने येस, मूर्ति: स्वस्यानुजस्थ च। जगतेत्रसुधावृष्टि,, कारिता चारिमास्पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदीये खिखरे नेमिं, 'वण्डपभ्ेयसे च यः । मूर्ति रम्यां तदीयां च, महृदेवस्य चव्यधात्‌ ॥ ८९॥ 
चण्डप्रसादपृण्य॑ वरद्धयितुं योध्वलोकनाशिखरे । 
स्वापितवान्‌ नेमिजिनं, तन्मूर्ति स्वस्य मूर्ति च ॥ ९० ॥ 
प्रधुक्नश्षिखरे सोमभेयसे नेमिनं जिनस्‌ । सोममूर्ति तथा तेज/पालमूर्ति च बोज्नोत्‌ ॥ ९१॥ 
यः शाम्बशिखरे नेमिजिनेन्द्रे भेयसे पितुः 


क फैन मद तन्मूर्ति ल, कारयामास भक्तित: ॥ ९२॥ 
वस्छापथे जगत्यां, भवनास्रः शूढिनों भवनमतुझम्‌ | 
उद्धरति सम बिवेकी, तेजःपालस्तदनुजन्मा ॥ ९३ ॥ 


पुरतः कासमेपस्य, क्षेत्रपउस्य कारित: । अश्विनोमेण्डपस्तन्र, तेनेव मतिशाहिना..॥ ९४॥ 
परीतो बस्तरपधभुवि पुरा यू ददो तापसानां, सह्दः किश्वित्‌ तदिदमधुना प्रापिसि तेः करस्वस्‌ । 
प्रामनोद्धारादखिकूमपि तन्‍्मोचयामास तेभ्यस्तेज:पाल: सुकृतक्वतवीपेस्तुपाढानुजन्तम ॥ ९५ ॥ 
स्वपश्यभूतिमि: अमश्रेमिनाथेन चान्वितः । मुखोद्धाटनइस्तम्मे, बस्तुपालेन निर्ममे ॥ ९६ ॥ 
अप्राराणस्य पिठु, पितामहस्यापि सोमराजस्य | मूर्तियुममश्र मन्त्री, व्यपापयत्‌ तुरगएहत्थण्‌ ॥ ९७॥ 
. पक्की बहती ॥... २३]््््प.प३पप३.प३प३प०५प५३०7४7४४+ 


पररिशिश्य ] पस्तुपास्यशस्ति: । शद, 


दोरे बव किल दक्षिणामनुगतं यक्ष प्रतीच्यां स्थित, 
मत्‌ कौनेरदिगाओ्ँितं च सदन भनेमिनाथप्रमो: । 
काम मण्डयति सम तानि सचिबोतंसः स यैस्तोरणै-- 
इंष्टिस्तद्विभव विभाव्य जगतो नान्यत्र विभ्राम्यति ॥ ९८ ॥ 
गुरू: कुले उस्य नामेन्द्रगाच्छव्योमायमाउमवत्‌ | श्रीमहेन्द्रप म! औीमान्‌ , भ्वान्तिह्वूरिस्ततः अतः ॥९९॥ 
आनन्दा-5मरप््री, तदीमगच्छाब्षिकौस्तुमप्रतिमौ । 


तदनु दरिभद्रस्गरि!, शमरत्नमहोदषिः समभूत्‌ ॥ १००॥ 

तत्पदे विजयसेनसूरयः, पूरयन्ति कृतिनां मनोरधान्‌ । 

वस्तुपालजिनबिम्बपद्धतिजुम्मते जगति यत्मतिष्ठिता ॥ १०१ ॥ 

अल्यद्ुतैः कृत्यशतैरजलं, योउसाधयद्धर्ममतुल्यकर्म । 

अवस्तुपालः सचिवावतंसः, प्रकक्पतां कश्पशतायुरेषः ॥ १०२॥ 
ओ बिद्वद्धिरप्येब॑ स्तृयते-- 

त्यागाराधिनि राधेयेउप्येककर्णैव भूरमूत्‌ । 

उदिते बस्तुपाले तु, द्विकर्णा वर्ण्यतेडघुना ॥ १०१ ॥ 


जज्ञे हरपुरीयगच्छतिलक: श्रीमन्युनी न्दुप्रशु- 
देवानन्दगुरुस्ततस्तदपरः सूरिश्व देवग्रभः। 
तच्छिष्यैन रचन्द्रसूरिगुरुमिर्दत्तपतिष्ठोदय- 
स्तामेतामतनोत्‌ प्रशस्तिमतुलां स्नरिनरेन्द्रप्रभ ॥ १०४ ॥ 


॥ इति मन्जीश्वरबस्तुपालप्रशस्तिः भ्रीनरेस्द्रप्ससूरिबिरणिता ४ 





पञमं प्रिशेष्टम । 
मलघारिश्रीनरेन्द्रपर म सूरिविनिभिता 
वस्तुपालप्शस्तिः । 
है मल मर कक बी 


स्वस्ति श्रीवह्ठिसाछझाय, वस्तुपालाय मन्त्रिणे | यद्यशःशशिनः शबन्रुदुष्कीरत्या शर्वरीयितम्‌ ॥ १ ॥ 
शौण्डीरो5पि विवेकवानपि जगज्नाताउपि दाताइपि वा, 
सर्वः को5पि पथीह मन्थरगतिः अ्रीवस्तुपालाशिते। 


स्वज्योतिदेशनाहुतीकृततमःस्तोमस्य तिम्मग॒तेः, 
क; शीतांशुपुरःसरो5पि पदवीमन्वेतुमुत्कन्धरः ! ॥२॥ 
आऔवस्तुपालसचिद्स्य यशःप्रकाशे, विश्व तिरोदधति धूजटिहासभासि । 
मन्‍्ये समीपगतमप्यविमाव्य हंसं, देवः स [प|झअवसतिश्वलितः समाघेः ॥३१॥ 
बेस्तवं बस्तुपालस्य, वेति कश्वरिताद्ुतम्‌ !। यस्य दानमविश्रान्तमर्थिष्वपि रिपृष्वपि ॥ ४ ॥ 
शूम्येषु द्विषतां पुरेषु विपुलज्वालाकराछोदयाः, 


खेलन्ति सम दवानरूच्छलभृतों यस्य प्रतापामय: । 
जुम्मन्ते सम च पर्वगर्वितसितज्योतिःसमुत्सेकिते, 
ज्योत्स्नाकन्दककोमलाः शरवणव्याजेन यत्कीतैय: ॥५॥ 
कुन्द मन्दप्ताप गिरिशगिरिरपाहझ्ृति: साशुबिन्दु:, 
पूर्णन्दुः सिद्ध... .... .... विघुरिमा पाश्चजन्यः समन्‍्युः । 
शेषाहिर्निविशेषः कुमुदमपमदं कौमुदी निष्पमोदा, 
क्षीरोद: सापनोद: क्षतमहिम हि यस्य कीर्ते: पुरस्तात्‌ ॥६॥ 
यस्योवीतिलकस्य किन्नरगणोद्ीतैयंशोमियुहु:, 
स्मेरद्विस्मपकोलमौछिविगरुन्द्रामृतोजजीविनाम्‌ । 
सृष्टिनौभवदीहशी मम न मेडप्य. .. . ... .. वाप्येति गां, 
मुण्डअग्यरिणद्वभातृशिरसां शम्भुः पर॑ पिप्रिये (?) ॥ ७॥| 
राकाताण्डवितेन्दुभण्डल्महःसन्दोहसंवादिभि- 
येत्कीर्िप्रकरेर्णग्यतिरिस्कारेकदेवाकिमि: ! 
अन्योन्यानवकोकनाकुछितयो: शैलात्मजा-शूलिनो:, 
क रवं के त्वमिति प्रगल्मरभसं वाचो विचेरुमिंथः ॥८॥ 
है पथ्वमिद भरेस्ट्रथूरिनाम्ता निर्दि्ट आ्राबीनछेखसंभद भाग २ मध्ये ४१ संस्यगिरिनारसत्कशिक्षालेशे 
बतुशेप्चतयादपि हृश्यते ॥ 


पद़िकिश्म ] . चस्तुपाल्मशस्सि) । है 
बाई प्रौदयति प्रतापश्िखिन काम सशःकौमुदी, सामोदां तनुते सतां विकचयत्यास्यारधिन्दाकराद | 
श्रुत्लीकुजपकवलिविपिन निःशेषतः शोषयत्यन्य: कोप्युदितो रप्शम्बरतले यस्‍्यासिधारापर: ॥९॥ 
तस्सत्यं कृतिमिर्मदेष भुबनोद्धारेकपौरियतां, बिजाणो भृशमच्युतस्थित्िरिति प्रेमोत्तरं गीयते । 
मच मम निरर्ग् कमरूया सर्वाज्षमालिझ्रिते, केषां नाम न जज्षिरे सुमनसामौरजित्यवत्यों मुदः ॥१०॥ 
न बस्म रक्ष्मीपतिरप्युपैति, जनादनत्वात्‌ समतां मुकुन्दः । 
बृषप्रियो5प्युम इति प्रसिद्धि, दपकिनेत्रो5पि न चास्य तुल्यः ॥.११॥ 
संवस्ति औवलये नमोउस्तु नितरां कर्णाय दाने ययो- 
,  रस्‍्पष्टेडपि दिशां यश्ः कियदिद बन्यास्तदेताः प्रजा: । 
इंष्टे सम्प्रति वस्तुपालसचिबत्यागे करिष्यन्ति ताः, 
कीर्ति काम्वन या पुनः स्फुटमियं विश्वेषपि नो मास्यति ॥ १२॥ 
यस्मिन्‌ विश्वजनीनबैभवभरे विश्वम्भरां निर्मरश्रीसम्भारविभाव्यमानपरमप्रेमोत्तरां तन्बति । 
प्राणिभत्ययकारि केवलममद्देहीतिं संकीतन, छोकानां न क॒दापि दानविषयं नाप्राथेनागो चरस्‌ ॥ १३ ॥ 
रृश्यन्ते मणि-मौक्तिकस्तबकिता यद्विद्ददेणीरशो, 
यज्जीवन्त्यनुजीविनो5पि जगतश्रिन्ताईमविस्मारिण: । 
यह ध्यानमुचः स्मरन्ति गुरवोप्यश्रान्तमाशीर्गिर 
प्रादुष्पन्त्यमला यशःपरिमला श्रीवस्तुपालस्य ते ॥ १४ ॥ 
कोटीरै: कटका-उल्लुकीय-तिलकै: केयूर-हारादिभिः, कौशेयैश्व विभूष्यमाणवपुषों यत्पाणिविश्णितैः । 
विद्वांसो गृहमागता: प्रणयिनीरप्रत्यभिज्ञाभृतस्तैस्तै: सव॑ शपथ: कथ्थ कथमपि प्रत्याययाशकिरे ॥ १५॥ 
तैल्तैयेंन जनाय काश्वनचबैरआन्तविश्राणितिरानिन्ये भुवन तदेतदमितो5प्यैश्वर्यका्टां तथा । 
दानैकन्यसनी स एवं समभूदत्यन्तमन्तर्यथा, कार्म दु्तिधामयाचकचर्मू भूयो5प्यसम्भावयन्‌ ॥१६॥ 
आगो यद्वमुुवारिवारितजगद्दारिश्यदावानलश्वतः कण्टककुट्नेकरसिक वर्णाश्रमेप्वन्वहस्‌ । 
सहामश्च समग्रवैरिविषदामद्वैतबैतण्डिकस्तन्मध्ये वसति त्रिधाइपि सचिवोत्तसेडत्र बीरो रसः ॥ १७॥ 
आश्चर्य वसुदृष्टिमिः कृतमनःकौसूहराकृष्टिभियस्मिन्‌ दानघनाथने तत इतो वर्षत्यपि प्रत्यहुस्‌ । 
बूरे दुर्दिनसंकथाअपि सुदिन तत्किश्चिदासीत्‌ पुनर्येनोवीबलये5त्र की 5पि कमलछोछ्वासः पर निर्मितः ॥१८॥ 
साक्षाद्‌ ब्रग्न पर॑ धरागतमिव श्रेयोविवर्तें: सततां, 
तेज/पारू इति प्रेतीतमहिमा तस्थानुजन्मा जयी । 
यो घत्ते न दर्शां कदापि कलितावधामविद्यामयीं, 
ये चोपास्य परिस्पृशन्ति कृतिनः सद्यः परां निरईवेतिस्‌ ॥ १९ ॥ 


जी 





१ प्रयमम्रिदं मरेन्द्रसूरिनान्ता प्राचौनलेखसंप्रह भाग २ मध्ये ४१ संख्यगिरिनारसल्कशिलछालेसे प्रथमपशतया 
बर्तते ॥ ५ पथमिए नरेन्द्रदूरिमास्ता आचीनकेखसंप्रह भाग २ गत ४१ संख्यगिरितारसत्कशिल्ममेखे दितीयपद्तयाऊपि 
वि्यत ॥ है पथसिई सरेमसरिनाम्ना प्राचीनजेखसंप्रह आग २ मध्ये डेप संस्यग्रिनारसत्कशिलाजलेले द्ादस 
पद्नतयाइषि बतेते ॥ ७ भ्लिसुम" गिरिनारक्षिाकेले ॥ 


हद मलघारिश्रीमरेख्वमलूर्विरसिता पे आक 
सझ्ामः कतुधूमिरत्र सततोद्दी्रः मतापोनरूः, 


अ्रूयस्ते सम समन्‍्ततः श्रुतिसुखोद्वारा विधधी]नां मिरः । 
मस्तीक्षोअयमशेषकमनिपुण: कर्मोपदेष्टा द्विपो, 
दोतज्या: फछवांस्तु वीरघवलो यज्वा यश्ञोराशिमिः ॥ २७ ४ 
डाम्यः स वीरघवल!ः क्षितिपावतंसः, केर्नाम ? विक्रम-नयाविव मूर्तिमन्तौ । 
।  श्रीवस्तुपाल इति धीरकछामतेजःपालश्व बुद्धिनिल्यः सचिवों यदीयौ ॥ २१ ॥ 


अनस्तपरागरम्यः स जयति बली वीरघवलः, तशैलां साम्मोधि भुवमनिशमुद्धर्सुममत्तः । 
इसौ मन्त्रिपहौ कमठपति-कोहाधिपकरामदस्ञां बिश्राणौ मुदमुदयिनी यस्‍्य तनुतः. ॥ १२ ॥ 
युद्ध वारिधिरेष वीरघवलः क्ष्माशक्रदोर्विक्रम:, 
पोतस्तत्र महान्‌ यश्ःशतपटाटोपो न पीनब्युतिः । 
सो5यं सारमरुद्धिरखतु पर पार॑ कर न क्षणाद्‌ , 
यत्राआन्तमरित्रतां कलयतः स्वावेव मन्‍्त्रीश्वरो ॥ रेए ॥ 
सर आम्यतु नाम वीरघवलक्षोणीन्दुकीतिर्दिय, 
पाताल च मद्दीतकं च जल्घेरन्तश्व नक्तन्दिवम्‌ | 
पीसिद्धाहननिर्म विजयते श्रीवस्तुपालाख्यया, 
तेज)पारूसमाहया च तदिदं यस्‍्या द्वय नेत्रयोः ॥ २४ ॥ 
सामुण्चावचे्वीचिभि:, 
सर्वस्मिन्नपि रूम्मिते धवरुतां कछ्लोलिनीमण्डले | 
गल्लेवेयमिति प्रतीतिविकरास्ताम्यन्ति काम भुवि, 
आम्यन्तस्तनुसादमन्दितमुदो मन्दाकिनीधार्मिकाः ॥ २५ ॥ 
हंहो रोहण ! रोहति त्वयि मुहु; कि पीनतेय ? शृणु, 
जात: | सम्प्रति बस्तुपालसचिवत्यागेर्जगत्‌ म्रीयते । 
तज्नास्त्पेब ममार्थिकुटनकथा प्रीतिद्रीकिन्नरी- 
गीतैस्तस्य यशोमृतैश्च तदियं मेद्स्विता मेडघिकस्‌ 8 २६ ॥ 
देव स्वर्नाथ ! कष्ट, ननु क दब भवान्‌ £ नन्दनोग्यानपार:, 
खेदस्तत्‌ कोच ! केनाप्यह्‌ह ! हृत इतः काननाव्‌ कल्पवृक्ष:। 
हुं मा वादीस्तदेतत्‌ किसपि करुणया मानवानां मयैब, 
प्रीत्श५5दिष्टो3ममुन्योस्तिककयति तल वस्तुपारूच्छलेन ॥ २७ ॥ 
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३ पथमित्‌ नरेस्क्रसरिताम्ना निर्दिष्ट प्राथीनलेखसंग्रह भाग २ मध्ये ४१ संस्यगिरिनारसत्कलिशलेशे इशम- 
पद्रतयाज्पि विशते ॥ रे भीयाजशिका: गिरिनारशिझालेखे ।। दे पदामिद नरेम्द्रसूरिमाम्ना निर्दिश श्ाधोनलेससंप्रह 
भंद्त ३ मश्ये २९ संस्यमिरियलारसत्कशिलातेले नवमपशतया, पुपतनभ्रबन्धसंग्रहयतवत्तुपासज मद अाभिकयदरि- 
उक्तितवा २५६ तब व वबतेते ॥ 


परिशिक्य ] चस्सुपालप्रधास्तिः । श्इ 
ऋर्मापारतु नमो गमोज्ततु घलये त्मागैकदेवाकिनौ, यौ द्वावप्युपमानसम्पदमियरकाल गतौ स्थागिनास्‌ । 
भब्याम्भोभिरतः पर॑ पुनरयं ओवस्तुपालशिरं, मनन्‍्ये घास्मति दानकर्मणि परामौपम्मभौरेयताब॥रे८॥ 
व्योगोत्सब्रुथः सुधाधवदिताः कक्षागवाक्षाह्विता!, 
स्तम्मश्रेणिविजृम्भभाणमणयो मुक्तावचूछोज्वलः 
दिव्या: कल्पसृगीरशश्व विदुषां यत्त्यागलीलामिते, 
ब्याकुर्वन्ति गृह; स कस्य न मुदे श्रीवस्तुपाल) झंती /_॥ २९, ॥ 
अद्‌ दूरीकियते सम नीतिरतिना श्रीवस्तुपालेन तत्‌ , 
काश्चित्‌ संवननौषधीमिव वशीकाराय तस्येक्षितुम्‌ । 
कीर्ति: कौक्ननिकुझ्षमजनगिरिं प्राक्छैलमस्ताचलूं, 


विन्ध्योवीधर-शर्वपर्वत-महामेरूनपि आम्यति ॥ ३० ॥ 
देवः पहुजमूर्विभाव्य भुवनं श्रीवस्तुपालोद्ववैः, 

श॒आंशुध॒तिभियंशोभिरमितो 5रक्ष्यैबैरक्षीकृतम्‌ । 
कर्पान्तोद्धुतदुग्घनीरधिपय:सन्तापशझ्वाकुलः, 

शक्के बत्सर-मास-वासरगणैः संख्याति स्गस्थितेः ॥ २१॥ 


चित्र चित्र समुद्रात्‌ किमपि [निरगमद्‌ वस्तुपालस्थ पाणे- 
यों दानाम्वुप्रवाहः स खल़ समभवत्‌ कीतिंसिदलवन्ती । 
सा5पि स्वच्छन्दमारोहति गगनतछू खेलति क्ष्माधराणां, 
| अ्ृद्भोत्स्रेयु रक़॒त्यमरभुवि मुहुर्गाहते खेचरोबीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुण्बारामः सकल्सुमनःसंस्तुतो वस्तुपालः, तत्र स्मेरा गुणगणमयी केतकीगुल्मपक्नि: । 
तस्थामासीत्‌ किमपि तदिदं सौरभ कीर्तिदम्भाद्‌ , येन प्रौदमसरसुहृदा बासि[ता) दिग्विभागाः ॥३३॥ 
सेचं सेचं स खल् बिपुडै्बासनावारिप्रेः, स्फीतां स्फार्ति [वि]तरणतरवेस्तुपालेन नीतः | 
तच्छायागां भुवनमखिरूं हन्त ! विश्रान्तमेतदू , दोलाकेिं श्रयति परितः कीर्तिकन्या च तस्मिन्‌ ॥३५॥ 
आीवस्तुपालयशसा! विशदेन दूरादन्योन्यदर्शनदरिद्हशि त्रिलोक्याम्‌ । ह 
नामौ स्वयम्भुवि विशत्यपि निर्विशक, शद्के स चुम्बति दरिः कमलामुखेन्दुमु॒ ॥ १५ ॥ 
स्‌ एप निःशेषविपक्षकारः, श्रीवस्तुपालः पदमद्भुतानाम्‌ । 
थः शइरो5पि परणसित्रजस्थ, विभाति लक्ष्मीपरिरम्भयोग्यः ॥ ३१६ ॥ 
सीज़रैः शकटबजस्थ विकरैरपीयदेषारवैरारावै रवणोत्करस्थ बहैर्बन्दीन्द्रकोलाहलैः । 
नारीणामज चणरीमिरशुमम्रेतस्य वित्वस्तये, मन्त्रोशारमिवाचचार चतुरो गस्‍्तीयया(ि)महम्‌ ॥ २७ ॥ 


॥ इसि मकभारिभीनरेन्द्रभमचस्क्तिता बस्तुपाल्प्रशस्तिः ॥ 


वी 28 अ आााइआ 
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भीजयसिंहसूरिविरचिता 
वस्तुपालतेजःपालप्रशस्लिः । 


ब्रेषः श्रीटुनितुवत) स तथुतां यो मन्दरागस्‍्तले, तन्वानः कमठाधिनाथममृतोद्धारकिघौरेयकः । 
निरश्यैदमघमकमलूह्रीप्रैरपारं भवाकूपारं पुरुपोत्तमाय न तमां दसे सम कर्मे श्रियम्‌ !॥ १॥ 
यस्मै रश्मिमरों गभीरिमगुणक्रान्तेन कछोलिनी- 
कान्तेनाज्ननपुल्लमज्लिमजयी शक्ढे स्वकीयोर्डर्पितः। 
यस्येव कमसेवनाय च मुदा मुक्तो ज्ञभू: कच्छपो, 
लेमे छाम्छलतां स यच्छतु सतां श्रीसुत्रतो निईतिस्‌ ॥२॥ 
आनन्दाय सुदर्शनाअस्तु जगतां गया भुखेना्तो, नत्राया ब्ुनिसुशबकमनलादशप्रतिच्छन्दिना। 
गात्मद्वादशता वहसहरहबेंबो हिमांशुमेहाकस्पानस्पपतक्नपाटवतिरिस्कारे चकारोचमतू ॥ है ॥ 
रक्षादक्षो दिवि दिविषदां को5पि सन्ध्यासमा्धि, 
ध्यातुर्धातुश्चुदकेशछतः शौर्यराशिः पुरा5सीत्‌ । 
प्रकुत्वज्ञप्रतिमितितया सम्मुखीनो बभूव, 
अद्लरम्भश्सदसुहृदों यस्व युद्धे य एव | 
'बंचो विश्त्रितवंविदितः पर्वणां गेइम तस्मालौठुक्यास्यः समजनि समुन्मीक्तदौश्स्थलीलः । 
'तचव्यूक्ाप्रस्मितसितवशग्ेलतानातिरिकादेकच्छत्नामतनुत महीं मूलरशाजं महीन्‍्दुः है ५फके 
कृत्वाईपः कच्छप सिन्धुराजप्रक्षोमशोमितः । अमन्दरोचितभुजोडप्यमवद्‌ यः श्रियः प्रिय: ॥ ६॥ 
कीर्तिस्तोमसुधार्ृतानि वसुधाखण्डानि रेजुः सुधा- 





कुण्डानीव नवत्रिविष्टपसदां स्थाद्यानि मेस्मिनू विभौ । 
रक्षानागचतुष्किका इब सदा सेवासमायातपट्‌- 
भिशद्राजकुलीयदक्षिणभुजव्याजेन येषां बसुः ॥७॥ 
तस्मादकश्मछमिरूलिजकीर्तिभूतिशभकूतां निजमहोवहनाक्षिदीततास्‌ । 


मूर्ति दरत्य धरणी रिएसअ्ुण्रेथाहुष्ड्सज्ञ इति राज्यति सम राज ॥८॥ ' 


१ बेंहे १० ॥ २ यरमे गा ॥ 








पर्शिकित, ) वर्तुपालतेज-पासप्रशास्तिप | क 
* अालब्वढ़ी हरसिद्वितिद्धपप्रेव रेजे समराटवीषु । 
' ».. सूलुन्युजः शाहसिनिर्धंशोम्मः, कीत॑ निजान्नकतजेन वश्यास्‌ ॥९॥ 
भूवह्सस्तवनु वकुभराजरेव), स्यातः झिंती संमिति य॑ः सितंविजरमामिः । 
हस्घामदाममिरषूजि तुराज्षनामि:, शक्नरदैवतमिवेष्सितकान्तदाता ॥ १० ॥ 


स्वर्थ विभभ्रेशु परेद धुद्धसिदेकचिन्तावयच्ञान्तनिद्रः । 

या स्वप्नसझ्लयेरपि बाहुदण्डकण्टूतिनिमेदयुद न मेले ॥११॥ 
तस्मादभूदू मूवलूयस्य मूषा, भीदुरुमों दुंसेमशजदेपा। 

अस्मासिसिन्धौ क्तितामिरेत्य, मस्ने महीसृत्कुरंवाहिनीशिः ॥ १२॥ 


मुरख्रीणां सेत सजति निजरूपादनिमिष, ध्रुव तस्मिन्‌ भस्मीकृतरिषुरभूद मौभैसंबॉतिः । 
यदुत्पाति जाते द्ुतवृतमिको भोज॑ट्पतेररः औरास्य गीः करमसिंरूता वुक्तममुचत्‌. ॥ १४ 
यद्ानोदकजातसिन्धुपटडेः कीरतिगमापाण्डुमिः, शत्रुजीजनसाक्षनाभुसलिकरशोत्तस्विनीमिः समस्‌ ! 
सम्मिंगंव पदे पदे तनुमतामन्तः समन्तान्युदं, तन्वड्धिजितगाह्-यामुनजदैंधाती पवित्रीकृता ॥ १४॥ 
क्रामन्ति सम यथां वथा5म्वरपंथान्‌ यात्रासु यात्रावनीजत्रें सपति दर्षतारतुरगश्लुण्णा रजोंशजथः । 
पश्यस्तीय तथा तथा जिषमग्रातोयेडपि विच्छामता, शहे कीर्तिर्गादधौतघबढा वृरेडलिकूहादपि | १५ ॥ 
तस्माद्‌ विस्मारितरतिपतिः कामिनामहषषाज्ञा, नान्ना कर्ण! समजनि भुणशशार्तितां मौढिरिलण्‌ | 
किले बन्दिभहृमपि निज बद्डमन्यन्त मन्ये, धम्यम्मस्था रिपुयुकतयों यस्‍्य रूप निरूप्य ॥ ६ ॥ 
यदज्नघटसोत्सहैः, परमाणुगमैरिव । विभिर्विधाय कम्दपे, सद्पों थराभापि व्यजात्‌ू.. ॥ ॥ै७ ॥ 
सहकन्तुप्रपश्ेत्र, वस्तां कीलिपरी व्यधात्‌ । चतुर्देशापि विधानि, व्छादमाश्षकिरे बजा ॥# रै८ 
व्यजयत जयसिददेवभूवल्तरनु दिशंखिदशप्रसुममावः । 
यक्षसि यदेसिघेनुदुः्धयुग्वैः, अितमुदुभिर्दिवे दोदफेनसाम्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्‌ बैडोक्यनिभविमूसिकमृदकोडरफुरस्मालव्ष्मा भरकीतिनितम्निनीमुखपरिक्षेपाय पांसूत्करम्‌ । 
लीलाइपजगहूय लरखुरोत्लातक्षमामण्डलच्छिद्रौपेस्रगारुमेडपि तुरगा यस्व क्षणाश्रिक्षिपु: | २० ॥ 
विशस्थोपक्लतिबतव्यतिकरेस्तैयेयश्वस्तेजसो:, 
सामान्यमतिपत्तिमप्यसुडुमां रब्ध्वेन्तु-तीमश्ती । 
काझुन्तौ चिह्नन्दितामिद तयोरादुःप्रवृ्भौषधी, 
म्रष्ट्र काशन काश्चवनक्षितिधरोपान्तेडपि तौ आम्यत ॥ २१ ॥ 
तत्कारं कक़दे निहृस्य किमपि प्रत्याय्रिताः झत्रवः, स्वगेस्रीपरिस्म्मणे5पि मे सन स्वास्थ्य समासेदिरे । 
वास्तवक्जकुदराकारस्कुरत्कार्मुकं, पश्यन्तः मसरम्तमद्भुतसयावेशेन औकदृशः ॥२२॥ 
अवश्षयल्ाशु छृषाणपातं, विरोभित्रीरा नमनक्रियामिः । 
यस्‍्वाधिपद्देस्टवद्धवासां, रक्ष्मीं च दक्षा रमसावगृहन्‌ ॥ २३॥ 
$ फिशषक्ति" मा० ॥ ६ 'दसिदे छु शु) बाण 





३३. भीजयसिंहसूरिविरणिता चने 
स्ैरेव प्रहतैद्धिव्धिरमरीमृतेः सुरीमिः समं, | 
के गीत प्रीतिर्सेः स्वमेव हषिते तस्मिन्‌ यशः अ्रृष्वति । 
दमा पाति सम छुमारपालनपतिययत्‌ कीर्तिकाटष्यदं, 
े तदू बाष्पाज़्नकश्मरू न रुदतीबितं सवित्तोध्यहीत्‌ ॥ २४ ॥ 
ऊैर्म. धर्ममुरीचकार सहसाउर्भोराजमत्रासयद्‌ , बाणैं: कुक्ृणमग्रदीदपि गुरूचके स्मरध्यंसिनस्‌ । 
इत्मं भस्म परिक्षतक्षितिभतो हंसावरीनिर्मले, रामस्येव निरन्तरं नवयश्ञ:पूरोर्दिशः पूरिताः ॥ २५ ॥ 
ताहग्दानपरम्परामिरभितो निष्काइय कार कर्लि, 
ब्ता-द्वापरयोरहम्परथमिकाबद्धस्पृहं पश्यतोः । 
श्रेयशन्दनतो विशेषकविर्धि कृत्वा यशोजाइवी- 
पाथोभिः ऋतिना स्वयं कृतयुगो येनामिषिक्तः क्षितौ ॥ २६॥ 
अजयदजयपालमूमिपाल:ः, क्षितिमथ मन्म्रथमब्जुलेन येन । 
त्रिपुररिपुरपि प्रसूनवाणैरिष पिहितः सहसा यशःसमूहैः ॥ २७ ॥ 
अन्तर्गत्की्तिकासारं, कृतस्नानत्य सबेतः । रूम्नफेनलवायन्ते, तारा गगनदन्तिनः ॥ २८ ॥ 
बाकः भीमूलराजो5थ, विक्रीडन्‌ समराज्णे। द्विषल्वताप्रतानानि, समूल्मुद्मूछबत्‌ ॥ २९ ॥* 
आपसे प्रसतिसम्भ्रमेण यत्तेजसा रिपुयशःसुधारसः । 
तेन निगेलितबिन्दुवृन्दवद्‌, थोतते वियति तारकाततिः ॥ ३० ॥ 
मूम्रीभारमभो बेमार भुजयो: श्रीमीमदेबों विभुर्दातारम्भविजुम्भमाणविभवप्रागर्भ्यगर्जश्श्ञा: । 
गीतो अछुलया विरोचनसुतः पातालवैतालिकैरथ्थोत्तालमनोमिरन्वहमहड्भारं चकार स्मित: ॥ ३६ ॥ 
यदाननसरोजेन, नित्यस्मेरेण निर्जितः। सजलज्ज इवामजदू, यद्यरोजलधौ विघुः. ॥ ३२॥ 
अर्थोराजाइुजातं कलकलुहमहासाहसिक्य चुलुक्षय॑, 
ओलावण्यप्रसादं व्यतनुत स निजश्रीसमुद्धारघुर्यम्‌ । 
अस्य प्रत्येकधाराद्यफलितभुजायुग्मशाली रिपृणां, 
कीलालैः पीतबासा इब समिति चतुर्बाहुतामेति खज्ः ॥ ३३ ॥ 
ताहकम्पन्यतिकरभृतां स्बेतः पर्वतानां, व्यातन्वद्धिः क्षयसममरुत्यूरशझ्भातिरिकम्‌ । 
यत्ात्यर्थिक्षितिधववधूवरगेनि:श्वासवातब्रातोत्पतैरिंव दिवि सदा अ्रेमुरकेन्दु-तारा: ॥ १४ ॥ 
भूभारोद्धतिधुर्यदुर्द्धर मुजस्तस्याक्जन्मा रफुर- 
जज स्कीतिः श्रीपषछो5स्ति वीरघवलो5हह्डारलकेशर: । 
....अस्मिन्‌ निन्नति सार्गणे रिपुगण्ण हृष्यन्ति तस्याक्षना:, 
कामो5यं कुरुते मदेकबशर्ग चित्तेशमित्याश्या ॥ १५॥ 
विक्रीडतो यस्य नवप्रताप-यशं:कुमारौ जगदज्ञणान्तः । 
प्रभावभानौ व्सत्तस्तदज्नरक्षास दक्षाविव सूर-राजौ , ॥ १६ ॥ 


.. परिशिश्म, ] वस्सुपाजतेजापराल्मशस्ति: । इक 
पाताले बढिरिजिराज्यविशदे विश्वम्मरामण्डले, यल्ीत्यम्रितमञ्जुले सुरपुरे कल्पहुमुद्राजुषि। 
दारिशत भयदुतेव सहसा यद्देरिवीराक्यादआन्तप्सरेण शैछशिखरकोडेयु विक्रीडितमू_ ॥ १७ ॥ 
यस्यासिरम्मोद्सहोदरशी:, शौये द्विपस्येव मदप्रवाहः 
सर्पन्‌ सरदर्पारिनरेन्द्रकीतिकासारपूरं क॒पीचकार ॥ ्टआ 
समिवमबरं कश्ित्‌, परार्थितस्तेन पार्थिवः । भीमान्‌ मीसो मुदा वाचमुबाय अवणासूतस ॥ ३९ ह॥| 
वाग्देवताचरणकाशनन्‌ पुरभीः, श्रीवण्डप/! सचिवचक्रशिरो3बर्तसः । 
प्राग्वाटबंशतिलकः किलर कर्णपूरलीलायितान्यधित गूजेरराजघान्याः ॥ ४० ॥ 
मतिकश्पछता यस्ये, मनःस्थानकरोपिता । फलं गूर्जरमूपानां, सहल्पितमकल्पयत्‌ू.. ॥ हैक . 
वाग्देबीमसादः (!), सूनुअण्ड प्रसाद इति तस्थ। निजकीर्तिवैजयन्त्या, अनयत गगनाजणे गज्ञामु॥2२॥ 
पांतालमूले पिहितांशुभासः, एथ्वीविमागेडपि हराइहासः । 


स्वर्गेंडपि दु्धाब्धिययोविलास:, कीर्तियंदीया त्रिजगत्युबास ॥ ४३ ॥ 
कीर्तिकश्मछितपार्वणसोम:, सोस इत्यजनि तस्य तनूजः । 
सिद्धराजगुणभूषणभाजः, संसदो विशददर्पणकरपः ॥ ४४ ॥ 


उत्कर्पप्रगुणां गुणा-<गुणपरिज्ञानौचिती मन्महे, तस्य प्रीतिरसादनन्यमनसा येनान्वहं सेविता: । 

देवस्तीभैक्ृदेव केवलनिधिर्विद्यानिधान गुरु, सूरिः भीहरिभद्र एवं गुणघीः सिद्धेश एवाधिपः ॥४५॥ 
सीतवाकुक्षिसरोवरैक्वरलाकान्तो5श्वराजा ख्यया, तस्याभूत्‌ तनुभू: सदाउपि जननीभक्तो व यः पावनः | 
स्फूर्जदुर्जटिजूटकोटरपदन्यासोत्यपापच्छिदे, स्वरनद्याउपि समाश्रितः सितलसत्कीर्तिच्छविच्छट्नना ॥४६ 


सप्तडोकचरी सप्ततीर्भयात्रासमुद्भधवा । गज्गां जिगाय यत्तीर्तिविश्व्रितयविस्तृताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मैमीव नैषधमहीरमणस्य तस्य, कान्ता सती समजनिष्ट कुमारदेवी । 
यम्मानसे जिनपदाम्बुजभाजि शुद्धपक्षद्वयः पतिरराजत राजहंसः | ४८ ॥ 
भीमहदेव इति तत्तनुमू॑भूव, यत्कीर्तिपूरशशिनोगगनाइुपीटे । 
स्पर्षोद्धरं प्रदृतयोरिव साम्यदण्डं, स्वर्दण्डमेव विधिरन्तरघतत दृष्ट:.. ॥ ४९ ॥ 


विधेते हृधविद्यो तदनु तदनुजों धीनिधी बस्तुपाल-- 
स्तेजःपालश्व तेजस्तरणितरुणिमस्फूर्तिरोबिष्णुमूर्ती । 
औमलज्ेतौ निजश्नीकरणपदक्ृतव्याएती प्रीतियोगात्‌ 


तुभ्यं दास्यामि विश्व जयतु नवनवं धाम तन्मन्त्रमित्रस्‌ ॥ ५० ॥ 
इत्युबस्वा प्रीतिपूर्णाय, भीवीरघवराय तौ। भीमीमम्‌भुजा दत्तौ, वित्तमाप्तमिवाइधत्मवः ॥ ७१ ॥ 
अन्ये केचन रोचमानमतयो मन्त्रीश्वरा भास्करा, 


रुप्स्यन्ते बत | बस्तुपाठ्सचिवाधीशेन साम्यं कुतः ! । 
साधे यहनघुबन्धुनाईपि दिविषद्धन्देकमान्यः स्वयं, 
9486 २62. ३ सामान्यपतिपत्तिगौरवपद वाचस्पतिबान्छति ॥ भर ॥ 


श्डः जयसशिहसूरिविरलिता बह 
वोरभीवरभान्निं बीरखरले सिंहारवान्‌ ऋसरवान्‌, जे यातवति मरूठपुरुकैर हरचछ शौतगंश । 
मत्तीला बदुर्सिदर्सिहणभलाम्नोपि भुजकीडया, गजेलजिंतवान्‌ यशखिजगतीमुक्ताकृतामण्डनम #९९े॥ 
सम्पूर्ण भुवने घनेन रजसा ओतीरययात्रापरिस्यन्दिस्यन्दनबुन्दर कमोस्पारि 
कीं: कह पांशुकेलिसुद्ददों नन्दन्ति मन्दाकिनी-दुग्धास्मोधि-विभावरीविभु-ककुप्कुम्मीन्दर-रुद्रादय:५४ 
येश्राउकारि क्मोमिकारिकरशासकारि प्रठुआयध्माभून्मण्डनमिस्द्रमण्टपमहो ! नाजेधंगर्दुः पुरः । 
तेनैका युघुनी दवद्धिमगिहिः पा्वस्थपा्प्रह-औीमस्तेमिनिकेतकेतनयुगानोगेन निर्मर्सितः ॥५७॥ 
|। झबुआयरोलरे जिनगृहजीतारहारं स्खढत्ताराधोरणि तोरण यदसृजत्‌ तन्मूध्नि रूपमीः स्थिता । 
, शह्देडकदुदितहिपक्षयदना नन्तुं समागच्छतो, ना मेय प्रणिपत्य च प्रचशतो यस्वा55स्यपीक्षाहणा ७५९! 
भीजशुआापदासीजि सरसि मराप्याग्बु यत्कारिते, नीचत्वाय सुधाकराय विदुधाः कुर्षन्ति नोपकम्‌। 
इत्यूहं झृतिनोअन्यहं विदयते कुन्दाबदातथ॒ता, मास्वच्छाश्वतराकया जगति यर्कीर््या परीतिषमितः ५७ 
ग्रेन व्यधाप्यत विधुश्यतिहारिवारी, श्रीपादलिप्तनगरीमुकुरस्तडागः । 
यचस्त्मगस्तिरिद्ठ कोअषि तदेसु तम्याद, दोःस्फाकन मुहुरितीव महोरमिभिषं:. ॥ ५८ ॥ 
अफेबालितकम्ामे, तेन तेनेहछुतं सरः । यस्‍्य निस्यन्दलेखेव, पार्शवे वहति वाहिनी. ॥ ५९ ॥ 
वेशोजयम्तगिरिमण्डननेमिचेस्थे, नामेय-पा्जिनसभयु्ग व्यधायि । 
अन्त: स्वथंधटितनाभिज-मेमिनाथ-भ्रीस्तम्मने शमूहमप्युदधारि हारि ॥ ६० ॥ 
स्व मद्ुरुकैश्क्तोरणशिर:पथापदैः प्राप यद्वापी-कृप-तडागमार्गचलूने: पातालमूलं ययौ । 
सा मल्पोषब-मन्दिरोदर-वरा55रामप्रपामध्यभूविश्रामअयणेन भूमिमपि यस्‍्तकीर्तिगुहुगहतिे ॥ ६१॥ 
यलिर्भापितदेवमन्दिरशिरःकश्याणकुम्मपभापाग्मरैिंदधे सदा सुदिवर्स सर्वत्र धाजीतले | 
हृइ्सः शाश्रतिकस्तथा प्रसमरश्यामच्छविच्छगना, यत्लब्क्षतवैरिवामनयनावक्त्रेषु सत्रिक्षण: ॥६२॥ 
अस्थापणत्‌ स्थिरमतिः शकुनी विहारे, संसारतारिल्सदम्बडघर्मपुस्जे । 
भीपाश्व'वीरजिनपुकवयुग्मदम्भादू , यो यामिकद्ममिवाश्रिमर्मनन्घु: ॥ ६३ ॥ 
तमेंकदा करारोपमर्त्सितस्वर्णशेखरः । श्रीतेजःपालमन्‍्त्रीशो, मुदा ज्येह व्यजीशपत्‌ू. ॥ ६४ ॥ 
सुब्रतकमनमस्क्ृतिद्देतोयतिवान्‌ भूगुपुरं प्रति सोहहस्‌ । 
काव्यमुज्यलनयो जयसिंदस्ूरिरित्यपठदत्र मदगे ॥ ६५ ॥ 
तेजेःपाल ! हपाहुधुर्य | विमतप्राग्वाटवंशध्वज ! 
भ्रीमभ्म्बड कीर्तिरथ वद॒ति त्वत्सम्मुखं मन्मुखात्‌ । 


१. “श्त्थाय गा० ॥ २. पद्यमिद पुयातनमदस्घसंप्रह्ान्तगंतवस्लुपासतेज:पालमवन्धे_ एकदा मन्जी 
लेज:पाछो भ्रूगुपुरभागातः । तत्र श्रीमुनिद्युवतजैत्याचाय: भीराखिलुसूरिमिरक्तम--मन््रिद ! 
पके शजु । [ मन्त्रिणोक्तम-आदिश्यतास । अथ पांखात्ययामिन्यां इद्धा युवत्येका समेत्य प्राह” इत्युपेसानन्तरं 
निएड्डित बहेते । पत्रम्‌ ६९ । तथा दपदेशलरज़िण्यां ७४ तमपत्रेडप्येदंइवेजैन वर्सते । केवल तब “ 
खुअतमैल्कनेफेराचवैंरत्तम्‌” इति बतेते, म तत्र रासिदुस्परेश्न्यस्थ वा इश्याप्याजायंस्य नाभोम्रेखो बसेते इति ॥ 











परिक्षिएम ] बस्तुपाबतेजगपाक्यरशर्ति: । श्र 
आजम्माबधि वंशयपष्टिकलिता आन्ताअहमेकाकिनी, 


दृद्धा सम्मति पुण्यपूर्ण ! मचतः सौवर्णमशिस्पृहा ॥ ९६ # 
इत्युकस्या मम पश्चक्लितिमितास्तेन स्वयं दर्शिता- 

स्तस्मिन्‌ सुश्रतधाज्ि देवकुलिका: कस्माणकुम्मर्शः । 
जा ओन्‍्दर्यभृक्षे5पि कान्तिनिधिभिः कल्याणदण्डैरिना, 

सीमन्तैरिक सुझ्ुुवों बिद्धते नान्‍्तः सतां सम्मदस्‌ ॥ ६७४ 


आदेश देव! अश्ेग्व, दस्से स्वच्छेत चेतसा । हेमदण्डानिमानत्र, तद॒ई क्ारये रयातू.. ॥ ६८ ॥ 
इत्यन्तःस्मितवस्तुपालूसचिवादेशाल्सत्तेजसस्तेज!पालमद्दामतिग्यरचयत्‌ कल्याणदण्डानिमान्‌ | 
प्रत्येक हरदासहारिमहसो येषां शिखासु स्थिता, नृत्यन्ति प्रतिवासरं परिचलत्केतुच्छछात्‌ कीतेबः ६९% 
जुद्न्‌ पातकपादपैकदहने तीर्थेशधर्म निजां, कर्मालीं न कति क्रतूनकृत स आऔीवस्तुपालानुजः !। 
दण्डा यूपवदुचसुब्रतभुहृत्ष्माभूद्धवायाममी, तत्तेनाउम्बडमण्डलेश्वरयश:सिन्धौ समारोपिताः ॥ ७० # 
दत्ते चेतसि सम्मद सुकृतिनां तेनेयमुत्तम्मिता, चश्नश्वारुमरीबिवीबिकलिता कल्याणदण्शाबकिः । 
पूर्वोबीधरकुछत: म्रसरता भातर्वियत्कानने, यत्राउडमत्य भियेव गोपतिगवीडृन्देन मन्दागते ॥ ७९ ॥ 
मावशशहयगोत्रमण्डनमणे: कीर्तिवियद्वाहिनीहस्ता दिग्गजगर्जिबायविभवैन्योमान्नणे दृत्वति । 
दण्डास्ताबदनी सुबर्णभघरनाविआञाजिनः केतनक्रीडत्किद्निणिकारवव्यतिकरे: छुर्बन्तु गीतकमस्‌ | ७२१॥ 
तैजःपालेयशोबिलासविशदश्रीणां दिशां कौतुकक्रीडामण्डपडम्बरं महदहों ! यावद्‌ दधात्मम्बरसू। 
ताबन्नूतनजातरूपजनितः सो<5यं समुत्तम्भनस्तम्भस्तोमसमानतां वितनुतामुदृण्डदण्डबजः ॥ छड्ढे ॥ 
स्वस्तिभीव्योमदेशादुदयनतनुभूकीर्तिरुवीतले श्री- 
तेजःपार्ं प्रसला वदति मतिमतां बन्श्न ! नन्‍्धा मदायुः । 
येन त्वत्कुप्तदेमध्बजविततभुजा दुःषमादाहदूनां, 
लिम्पन्तां ता मुहुर्मामिद्द जिनगृहिकास्लद्याश्नश्चन्दनेन ॥ ७४ ॥ 

मोहो द्रोहभिया5घिरोहति रसं श्रीपुल्रहत्पकरे, क्षिप्तो यः कलिकालकेलिविधुरो दक्ष ! त्वया रक्षितः। 
असोमान्वयवार्धिव्धनकछासोम ! स्वयं निर्मलो, धर्म: प्रत्युपकारकमंठतया स लां क्षितौ रक्षतु ॥७५॥ 

ऑओवस्तुपाल ! तव चित्तवनप्ररूढ:, सत््वोपकारमतिसारणिसिच्यमानः | 

सत्पत्न-पुण्यकुछुमः फलदो5सतु तुभ्यमज्याजविश्वसुद्ददे जिनधर्मकृक्षः ॥ ७६ ॥ 
मीशुवतपदाम्मोजमघुनातमघुजत: । एतां प्रशस्तिमस्ताधां, जय सिंह कविर्यधात्‌ ॥ ७७ ॥ 


॥ श्रीजय सिंहसूरिकिरणिता बस्तुपाकतेजःपालग्रदास्तिः ॥ 


पाई आ४०-/024..3% अााक 


सप्तम परिशिष्टम्‌ 
बस्तुपालस्तुतिकाव्यानि । 
स्वर्ति भीबस्तुपालाय, बभौ यहुद्धिसुभुवः । क्रोडीकृताम्बरं रौप्याक्षमभाजनवद्‌ यशः 0 है ॥ 
अन्त/क्षार रिपृर्णां घनमपि कवलीकिवत्य तृष्णातुरेब, 
| त्वल्कीर्तिनाड5प तृप्ति भुवि सचिव ! जवात्‌ क्षीरनीराकरेडपि । 
तस्मादाकाश-नाकोरगनगर चरस्वर्धुनीपानहेतो: , 


सर्वत्रापि त्रिकोकीहितचरित ! चिरं सम्भ्रमादू बम्भ्रमीति ॥२॥ 
मंबद्भुजभुजज्ो उसो, वस्तुपाल ! द्विषां भये । अर्सि दधाति फ़त्कारविषोद्वारसहोदरामस ॥ ३ ॥ 
औवषधीशसखः सत्य, वस्तुपालयशोमरः । येन प्रसर्पता पश्य, विश्व मुक्तामयं कृततू ॥ ४ ॥ 


शेषब्लेषविधायिनीमपि भवत्की्तिं सुधासोदरां, श्रीमन्त्रीश ! मुखस्फुरद्धिपमिदे गायन्ति नागाहना: । 
झम्मुः स्वाक्नविरोधिनीमपि पुनर्नित्योपरोधादिमां, देवीगापयते विषाकुलगलश्यामत्वसंछसये ॥ ५॥ 
कस्पदुप्रसवाबतंसमधुपीझद्वारलब्धोपमाः, काम कामगवीनवीनपयसां पानेन तारस्वराः । 
ताश्चिन्तामणिरश्मिभस्मिततमःस्तोमे सुमेरोर्गुह्ागर्भ चण्डपगोत्रमण्डन ! भवद्दानानि देव्यो जगुः ॥६॥ 
देव! त्वव्मतिपन्थिपार्थिवपुरीसौधाग्रभागादिव, प्राप्य व्योमविहारदुर्लममपि प्रौदप्ररूढप्रभः | 
श्रीमश्षण्द् पगोत्रमण्डन! भवत्कीरत्या जितो यामिनीजीवेशस्तनुते तृणं निजमुखे लक्ष्मच्छविच्छझना ॥७॥ 
गुणप्रामे रामे जितसितकरे सत्यपि निजे, स्वयं मृह्ासि त्वं परगुणमताहक्षमपि यत्‌। 
अय॑ छोमक्षोमश्चतुर | चतुराम्मोघिरसनावनीशिक्षादक्ष | स्फुरति किमु ते मन्त्रिमुकुट |! ॥ ८ ॥ 
भोगीन्द्रस्तव्वद्ुजेन त्रिपुररिपुरपि लत्पभुत्वप्रभावै:, 
शीतांशुस्वन्मुखेन त्रिदशसरिदपि त्वश्वरित्रप्रपश्ेः । 
शकेमस्त्वदृतेन प्रसममशुभतां रूम्मिताः सज्रूज, 
निर्मजजन्ति सम तस्मिन्‌ सचिव ) तव यशस्तोयधौ बस्तुपाल | ॥९॥ 
भर्ता मोगसृतां विभरति वसुधामेव प्रभावाद्भुतां, 
दिग्दन्तीन्द्रकरस्तु हन्ति च रिपून्‌ धत्ते च धात्रीमिमास्‌ । 
भीमन्त्रीश | भवद्भुजस्तु क्रृतिनां दत्ते च वित्तनज, 
भिन्ते च द्विषतो दधाति च धरामेषां क्व साम्य॑ मिथः ! ॥ १०॥ 
हन्दुर्निन्दति कौमुदीसमुद्य मुक्तामणीनां ततिर्मुक्ताढकतिरस्तचण्डिमहिमं दर्पी न सर्पाधिषः । 
गये शर्वधराघरों न कुरुते न स्तर्धुनी स्पद्धिनी, औमस्त्रीश्वरवस्तुपालयशसि जैलोक्यममाक्रामति ॥११॥ 
बलि-कर्ण-दधीचिकीतंय:, कलिपड्वार्पितमत्यजन्‌ मलम्‌ । 
तब दानपयोनदीकृतस्नपनअण्डपगोत्रमण्डन ! ॥ १२॥ 
शद्दे पहजिनीपतिः कतुभुजां सार्थे: स्वयं प्रार्थितः, कर्पे कर्षमिलातलादनुदिन ल्वद्दानतोमच्छटाः । 
औमद्षण्डपवंश्य ! सिश्वति शचीचित्तेशलीछावनं, नेवं चेत्‌ कथमन्यथा विटपिनामप्यत्र दानक्रिया ! ॥१३ 
॥ बस्तुपालस्युतिकाब्यानि ॥ 
अधयामयाप्रभणकमातभ० ० पिक-७०-++पान्‍न्न५ पाक 


अष्टम॑ परिशिष्टंम 
वस्तुपॉलस्तुतिकाव्यानि । 


[ महामात्यभी वस्तुपेलविनिमिंतन रना राय णा न न्‍्द स हा का ठथ प्रतिसमंध्रान्त- 
गतानि अन्यान्यकविविरचितानि वस्तुपालस्तुतिकाव्यानि | ] 








सल्लामर्सिदृरतनारुघिरारुणानि, श्रीवस्तुपालकरवालविजुम्मितानि । 
कीनाशकासरकटाक्षसहोद्राणि, को नाम वीक्षितुमपि क्षमते विपक्ष: ॥ है ॥ 
प्रथमसर्गपान्ते ॥ 
हश्य: कस्यापि नाय॑ प्रथयति न परप्रो्भनादैन्यमन्य- 
स्तुच्छामिच्छां विधत्ते तनुहृद्यतया कोडपि निष्पुण्यपण्यः । 
इत्थं कश्पद्ुुमे5स्मिन्‌ ज्यसनपरवशं लोकमालोक्य सृष्ट: , 
स्पष्ट श्रीवस्तुपालः कथमपि विधिना नृतनः कल्पवृक्षः ! ॥२॥ 
द्वितीयसगभान्ते ॥ 
अवस्तुपाल | कलिकालविलक्षणस्त्इं, संछक्ष्ससे जगति चित्रचरित्रपात्रम्‌ । 
यद्‌ दानसौरभवता भबता वितेने, नानेकपेन मदमेदुरिता मुखश्रीः ॥ ३ ॥ 
 तृतीयसर्गप्रास्ते ॥ 
गृह्ासि नाम परतोअपि नवान्‌ गशुणांस्त्वं, त्यागो गुणस्तब नवस्तु न बस्तुपाल ! । 
छोकोत्तरस्तदपरस्प नरस्व स स्वाद , यत्‌ ताइशो नहिं इशोः पथि मादशानाम्‌ ॥ 9 ॥ 
चतुरथ॑सर्गप्रान्ते ॥ 
कैरसरसिरुइं ते बासवेइम श्रियो5मूदजनि वदनपर्म सझ वाग्देवताया: । 
इंद्ट जगति समस्ते बस्तुपाल! स्थुम: के ! , सचिवतिरूक ! भ्रम्यं तद्‌ बदाउन्यं बदान्यम्‌॥ ५॥ 
पद्चमसर्गप्रान्ते ॥ 
३ पक ज्मोम्थुद्यभदाकाव्येकरशंसभेप्रान्त वर्तत, दयप्रमीयवस्तुपालस्तुती २ १तर्म 
वर्तती, शिमइप्ीकबरअपाकथरिंशे “कृपाउदबाल लीजसतुपाल स्तीति सस कण्मम |”! इत्युलेखेन मिर्दि 
जाँपि' बतते हे लीगल डी रश्तम बतेते ॥ औ फ्यमि्द मरवारायणामस्थू- 
मह्ोकेध्यमेंगमंसीतरान्ते<विं 


हक ६ 


_सा४++-> 
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इतरगुणकथाया: काथिकत्वस्पद्यामिह वद्दति सहास्यं कस्य नो ढास्यमात्यर्‌ !। 
तब तु विततकीतें: कीर्तन कतुकामः , सुरगुरुरपि शह्ढे बस्तुपाल ! त्रपाहः ॥ $ ॥ 


घष्ठस्मप्रान्ते ॥ 
जनव्यामोहवल्लीयमिन्दिरा मन्दिरे स्थिता । मन्त्रिणा वस्तुपालेन, कश्पवक्छी विनिर्मिति ॥७॥ 
सप्तमसमंप्रान्ते ॥ 


अ्रीवस्तुपालसचिवस्य परे कवीन्द्रा:, काम यशांसि कवयन्तु वयं तु नैब । | 
येनेन्द्रमण्डपक्रतो5स्य यश:ःप्रशस्ति-रस्त्येव शक्रहदि शैलशिलाविशालि. ॥ ८ ॥ 
अष्टमस्गप्रान्ते ॥ 
केरसरसिरुह ते वासवेइम श्रियो3भूदजनि वदनपद्म सम वाग्देवतायाः । 
इंह जगति समस्ते वस्तुपाल ! स्तुमः क॑ !, सचिवतिलुक ! धन्य तदू वदाउन्यं वदान्यम्‌ ॥९॥ 
नवमसमंप्रान्ते ॥ 
या श्री: स्वयं जिनपते: पदपआसा, भालस्थले सपदि सज्ममिते समेता । 
श्रीवस्तुपाल ! तव भालनिभालनेन, सा सेवकेषु सुखमुन्मुखतामुपैति ॥ १० ॥ 


दशमसमंप्रान्ते ॥ 

त्वत्कीतिज्योत्सया जाते, तीरे नीरेशितुः सिते । नेश्ष्यन्ते पक्षिभिवंस्तुं, वस्तुपाल ! बनालयः ॥ ११॥ 
मुकुलितकमलोदय: कवीन्दुः, क हव न काव्यसुधानिधिबंभूव ? । 

स्फुरदुरुविभवस्तु चस्तुपालः, कविसविता कविताप्रभामिराम: ॥ १२॥ 


एकादशसर्मप्रान्ते ॥ 
शूरो रणेषु चरणप्रणतेषु सोमो, वक्रोइतिवक्रचरितेषु बुधो5र्थबोधे । 
नीतौ भुरुः झृतिजने कविरक्रियासु, मन्दो5पि च अहमयो नहि बस्तुपालः ॥ १३ ॥ 


द्रादशस्तर्गप्ान्ते ॥ 
श्रीबस्तुपाल ! जितबालमृणालगर्भे, शुर्ज वितन्वति जगत्‌ तब कीर्तिपूरे । 
मन्यामहे कुबल-कज्जल-कोकिला-5लि-काकोल-कोलसहशामभिषा मुधाइमूत्‌ ॥ १४ ॥ 


त्रयोदशसमंप्रान्ते ॥ 
लक्ष्मयामाकृश्मुचाटनमनयबति स्तम्ममुजजम्मिदम्मे, 
दोषे विद्वेषमभ्यन्तररिपुषु मृति वश्यतां चित्तवृत्तो । 

१ फ़्थामिदं धार्माभ्युदयमहाकाध्यपश्मसमंग्रान्त, उदयप्रभीयवस्लुपालूस्तुती च २४तमं बसेते ॥ 
र मश्मिंदे_ नरनारायणानन्द्मद्ाकाध्यपश्थमतर्गप्रान्तेडपि क्‍तेते ॥ ३ पलकिद घ॒र्मा भ्युवयमदहाकाध्य- 
दृतीम्समंआ्रान्तेइपि वर्तते ॥ ४ पद्ममिदं उदग्रप्रभीयकस्तुपालस्तुतो चतुर्थ व्तते, अवस्धकोशे “जपरस्तु” 
इत्युडलैनोजिखित वतते, उपदेशतरक्तिण्यां ऋविहन्‍्दमध्यात्‌ कस्यचिदुक्तितमोद्चिखित भर कतेते, जिमहरींग्र- 
बस्लुपालच रिते पुनः हरिहरोक्तितया निश्वित रृश्यते ॥ 
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प्ररिशिएस्‌ | बस्तुपालस्तुतिकाब्याति । ४औ 


कु यद्‌ वस्तुपारू ! प्रभवसि सकछे मण्डले तत्‌ तबैव, 
श्रीमन्मश्रीश | मन्तरे स्फुरति विरवधि: काउपि बटकर्मसिद्धि. ॥ १७॥ 
चतुर्देशसर्गप्रान्ते ॥ 
भवति हि विभवो भव: परेषां, तब विभवोडमिनवस्तु वस्तुपाल ! । 
हद महिममहों यशः प्रसूते, यदयममुत्र परत्र पुण्यलक्ष्मीस्‌ ॥ १६ ॥ 
पंश्चदशसमंप्रान्ते ॥ 
अबचिन्त्यदातारमजातशतरुं, श्रीवस्तुपाल कति नाभ्रयन्ति ! । 
चिन्तामणिः सो5पि युधिष्ठिरश्व, नान्वर्थसामर्थ्यपद यदओे ॥ १७ ॥ 
शद्ढे शारदपव॑गर्वितशशिज्योत्क्षासपत्न॑ तव, 
तछोक्ये गुणजालक॑ विलसति भ्रीवस्तुपालाद्भुतम्‌ । 
ग्रत्‌ ताहर्हढपाशवैशसक्ृतातड्ामिशक्डाः स्फुटं, 
नैवान्यस्थ भवन्ति कीर्तिवरलाः खेलासु हेरस्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
षोडशसर्गपान्ते ॥ 
वस्तुपालस्तुतिकाव्यम्‌ । ! 





शीवस्तुपालमन्त्रिणः सौवर्णमषीमयाक्षरा एका सिद्धान्तप्रतिरेंखिता । अपरास्तु श्रीताढ़- 
कागदपत्रेषु मवीवर्णाश्विता: ६ प्रतयः । एवं सप्तकोटिद्रव्यव्ययेन सप्त सरस्वतीकोशा लेखिताः । 
तदनु श्रीउद्यप्रभदूरिभिराशीर्वादः प्रदत्त: | तझथा--- 
जम्बूद्वीपो जलधिपरिखाभूषितो यावदास्ते, 
ज्योतिश्चक॑ सुरगिरितर्टी पयेटल्येव यावत्‌ । 
यावत्‌ कूर्मो वहति वसुधां त्वच्चशपुल्लसाघे, 
जीयाज्औैन॑ मुखमिव पर पुस्तक॑ बस्तुपाल ।! ॥ 
उपदेशतरक्लिणी पत्रसू १४२ ॥ 


बाल ७ जा 


४३७ है | 


१ पंथमिद बिनदर्षाय॑स्तुपालचरिते “ कपालवाल श्रीबस्तुपारू स्तौति सम कखन ।”” इत्युडेलेनी- 
खिखितं कशतते ॥ ४ प्यमिदप्ुदयप्रभीयवस्लुपारूस्तुली . २णतमं बत्तेते ॥ 





भा णणणण 








नवमं परिशिष्टम्‌ परि शिष्टम्‌ 
अआीमिरिनारप्वेतसथाः प्रदाश्तिदिलाजेलाः ! 
शा आम पा कं जा 
यूजेरेश्वरमहामात्य श्रीवस्तुपाल-तेजःपालका रितश्षीने मिना धप्रासाद 
गताः पद इहत्प्रशस्तय। | 
(३८-१ ) 
नमः सर्वज्ञाय | 
पायाश्षेमिजिन! स यस्‍्य कथितः स्वामीकृतागस्थिता- 
वग्ने रूपदिशक्षया स्थितवते प्रीते सुराणां प्रभौ । 
काये भागवते वनेषक . . .ट्विपोलावने शंसता- 
मिदशां($)....मपि . . . ....वनाजवे........................००० ॥ है ॥ 
स्वस्ति श्रीविकमसंवत्‌ १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुघे श्रीमदणहिलपुर(+)वास्तव्य- 
प्राग्याटान्वयप्रसूत 2० श्रीचंडपात्मज 5० श्रीचंडप्रसादांगज 3० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआशा- 
राजनंदनस्य 5० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसंगूतस्य 5० श्रीकुणिंग महं० श्रीमालदेवयोरनुजस्य महं० 
श्रीतेज/पालामजन्मनो महामात्यथीवस्तुपालस्यात्मजे महं० श्रीललितादेवीकुक्षिसरों)बरराज- 
हंसायमाने महं० भीजयतर्सिदे सं० ७९ वर्षपूर्व स्त॑मतीर्थमुद्राव्यापारान व्यापध्रण्यति सति 
सं० ७७ वर्षे औद्रन॑जयोजयंत्मृतिमहातीर्थयात्रोत्सपप्रभावाविर्भूतश्रीमद्देवाधिदेवप्सादासादित- 
संघाधिषत्येन चौलक्पकुलनभस्तर्पकाशनैकमातैडमहाराजाघिराजशी लक्ण प्रसाद देवसु (४0 तमहा- 
राजभीवीरघबलदेवप्रीतिप्तिपलराज्यसर्वैश्वय्येंग औी-शारदाप्रतिपलापत्येव महामास्यश्रीबस्तुपालेन 
तशा अनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व मूजेरमंडले धवलककप्रमुखनगरेषु भुद्राव्यापारान व्या्ण्बत्त 
महं० भीतेजःपालेन च भ्रीक्षश्न॑जया-उश्येंदाचलपभृतिमदातीर्थेषु शीमदणहविलपुर-मृगुपुर-(+) सतंम- 
नकपुरस्तंभतीथे-दर्भवती-घवरुककममुखनगरेषु॒ तथा अन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिशोडमिनवर्धमे- 
स्थानानि प्रभूतजीर्णोद्वाराश्ष कारिताः ॥ तथा सचिवेश्वरवस्तुपालेन इद स्वयंनिर्मापितओऔीक्षश्रुंजय- 
भदेव-स्तंभनकपुरावतारश्रीपा श्रनाथ देव-सत्यदु(+ )राबता- 
रमीमहादीरदेवप्रशस्तिसहित-फश्मीरावतारभीसरस्वती मूर्तिदेवकुलिका चतुषट - जि नपुग ७ - अम्बा - 
ववलोकना-शाम्त-प्रधुल्लशिखरेषु भीनेमिनाथदेवारुकृतदेवकुलिकायतुष्टय-तुर गा घिरूदस्वपितामह 
महं० 5० ओसोस-निजपितू 5० भ्रीआज्ाराजमूर्तिद्वितय-चारुतोरण्रय-ओनेमिनाश (#) 
_देप-आत्पीयपूर्वजा-मजा-ध्नुज-पुतरदिमूर्तिसमन्वितयुखोद्वाटनकस्तंमजअहा पदुसह ती मैप धृति ने 
१ परिशिह्े:स्मित, (७) सकोष्ठमं फुछचिचिहं सर्वत्र शिलाखेसपंसिसभासिणोतकबसातम्पण || 





सिड्नारफर्दतरआ! प्रकाष्ताशिक्राहिकाः । 5 


। म्पाहिसबिते अभ्ीवेड्िताथपेवाविदेवजिभषितभीमदृद्ञग्रंशमदाती।. भात्मकल्लत्रा श- 
धर्मजारिण्या: आस्वाटशातीय 5० अ्रीकान्हरपुष्याः 5० राशुकुशिसंग्रतामा मढं७ औललिता 
'दिडिया। (») पुण्वामिद्ददयये औनाग्रेग्राच्छे मद्मारकअमरेंद्रधरितंताने शिप्मभीक्ञतिबशिशिफ 
श्रीमाजंदसरि-अीजप्रस्परिपट्ट. मझरकओहरिभद्रसूरिप्टालंकरणभरभुभीविजयसेनग्ररिपतिषित- 
भीजजितनाथदेवादिविंशतितीथैकरारुकृतो5पम मिननः समंडप: श्रीसम्प्रेतमहाती धर वितारपा- 
सादः कारितः ॥ (#) 
पीयूषपूरस्य च वस्तुपालमस्त्रीशितुश्लायमियान्‌ विभेद: । 
एक: पुनर्जीवियति प्रमीत॑, प्रमीयमाणं तु भुवि द्वितीय: ॥१॥ 
श्रीद-श्रीदयितेश्वरप्रमृतयः संतु कचित्‌ तेडपि ये, 
प्रीणंति प्रभविष्णवो5पि विभवैर्नार्किचन कंचन । 
सो5गं सिंचति कांचनेः प्रतिदिन दारिद्रयदाबानल- 
प्रम्लानां प्रथिवीं नवीनजकद: ओवस्तुपारूः (*) पुृच:. ४ २३३॥ 
आतः | फतकिनां किमत्र कथया दुमेत्रिणामेतया १, 
गेषां चेतसि नास्ति किविदपरं छोकोशकारं बिना । 
नम्वस्थैव गुणान्‌ ग्रणीहि गणशः ओऔवस्तुपालस्य ब- 
स्तद्विश्वोपकृतिबत चरति यत्‌ कर्णेन चीर्ण पुरा ॥ ३॥ 
सित्तवा भानुं भोजराजे प्रयाते, श्रीप्रैजे5पि स्वगैसाम्राज्यमाजि । 
एक: संप्रत्यर्थिनां वस्तुयालस्तिष्ठत्यश्रु (४) स्वेदनिष्कंदनाय ॥ ४4 
चौछुक्ग्रक्षितिपालमौलिसचिव ! त्वस्कीतिकोलाहरू- 
खेल्नेक्येडपि विक्लोक्यमानपुलकानंदाभ्रुसिः भरुगते । 
कि चैषा कछिदूषिता5पि भबता प्रासाद-बापी-प्रपा- 





कूपा-5छराम-सरोवरप्रभूतिमिर्धान्री पवित्रीकृता ॥ ४५ ॥ 
से औतैजःपालः, सबिवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी । 
येन अय॑ निश्चिताश्यितामणिने(+)व नंदामः ॥६.॥ 
लवणप्रसादपुत्रश्षकरणे लवशर्सिद्ननकोउसो । 
मंत्रिलमत्र कुझतां, कल्पक्षतं कश्पतइकश्प: ह ७॥ 


पुरापादिन दैस्वारेसवनोपरिबर्तिना ! अधुना वस्तुपालस्य, हस्तेनाधःझतो बलि: ॥ ४4 
दैभिता उऊलितादेबी, तमवमबीतनयमाप सिवेंद्रात्‌ । 
नाज्ना ज॑यंतर्सिहं, जयंतमिन्द्रात्‌ पुलोमपुत्रीब ॥ ९॥ (2) 
[से ] औगू्जरेश्वरपुरोहित 5० शीसीमेश्वरदेबस्य ॥ 
+ ६ पशमिद आ्रावीमशेनलेकसंतरद २ साये ६४ संझ्य १०१ संदूपाजुदाकत्सत्कनिस्परकेश्रतों: कसम: जम 
प्रध् थे प्रोमेवरवरेवक्रतिसुपेणेव अर्शते ॥ ४ पश्ममिदं प्रायौनजेनलेखसंगप्रद २ आगे ६५ अंक्याबुवानश््तक 
शिकतेश ।४व्5म सोलेश्रीक्कतिकमील बचेते ॥ 


'इ६ 'विरिनारपर्वतश्थाः प्रशश्तिदिलारेखा: । [मम 


संमतीपेंआ कापस्थवंरे वाजडनंदनः । प्रशस्तिमेतामठ्लित्‌, सैत्रसिहमुवः सुपर ' ॥7॥ 
शाहइस्त तनजेन, सूत्रभारेण पीमता । एपा कुमारसिंहेन, समुत्कीर्णा मवलतः  ॥रे॥ 
पैनिमेलिलगढ्धर्तुरम्बायाथ प्रसादतः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्शत्तिः स्वस्तिशाढिनी ॥ है ॥ 
( गिरनार इन्स्क्रिप्शन्सू ने, २ । रे१०२३ ) 

07060 आम (३९-२ ) 

, «ये; पु....तयदुकुलक्षीराणवेन्दुर्निनो, 

यत्पादाब्जपवित्रमौलिरसमश्रीरुअयन्तो 5प्ययस्‌ । 

घत्ते मूज्नि निजप्रभुम्रस्मरोद्दामप्रभामण्डलो, 
विशक्षोणिभृदाधिपत्यपदवी नीछातपत्रनोज्वलाम्‌ ॥१॥ 


स्वस्ति श्रीविकमसंवत्‌ १२८८ वर्ष फागुण शुद्रि १० बुधे श्रीमदणहिल(») पुरवास्तव्य- 
प्राश्वाटान्वयम्रतूतस 5० ओघ्रण्डपालात्मण 2० श्रीचण्डग्रसादाक्षज 5० श्रीसोमतनुज 5० श्री- 
आश्वाराजनन्दनस्य 5० श्रीकुमारदेबीकुक्षिसंभूतस्य 5० श्रीदुणिग महं० 2० श्रीमालदेवयोरनु- 
जत्य महं० 5० श्रीतेज!पालागजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं० 5० श्रीललितादेबी 
(#) कुक्षिसरोवरराजहंसायमाने महं० श्रीजयन्तर्सिह्े सं० ७९ वर्षपूर्व मुद्राव्यापारं व्याप्रण्वति 
सति सं० ७७ वर्षे भीश्षश्र॑जयोज यन्तप्रभृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविर्भूतश्रीमद्देवाधिदेवप्रसादा सा दि- 
तसंघाधिपत्येन चौलुक्यकुठूनभस्तल्प्रकाशनेकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलगण (#)प्रसाददेवद्ुतम- 
हाराजश्रीवी रघव लदे वी तिप्रतिपन्षराज्यसर्वैश्चयेण श्री-शारदाम्रतिपन्नापत्येन महामास्यश्रीवस्तुपालेन 
तथाउनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व शूजेरमण्डले घवलकृकप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान्‌ व्याप्रण्वत्ता महं० 
भीतेज!पालेन च भीक्ष्वुंजया-5बुंदाचलपभृतिमहाती्थेषु (*) श्रीमदणहिलपुर-भृशुपृर-स्तम्मनक 
पुरस्तम्भती्षे-दभवती-घबलककप्रमुखनगरेषु तथा उन्यसमस्तस्थनेष्वपि कोटिशो 5मिनवधर्मस्थानानि 
प्रभूतजीर्णोद्वाराध्य कारिताः। तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपालेनेह स्वयंनिर्मापितश्रीश्षश्रृंजयमह्ातीर्या 
बतारभीमदादितीथकर श्री ऋष मदेव (+) स्तम्भनकपुरावतारश्रीपा श्रेदेव- सत्यपु रा वतार भी महा वी रदे- 
वप्रशस्तिसहित-कश्मी रावतारश्रीसरस्वतीमूर्तिदेवकुछिका चतुष्ट+-जिनदया<म्बा-प्वलो क ना - था - 
स्त-प्रदम्नशिखरेषु श्रनेमिनाथदेवालंकृतदेवकुलिका चतुष्टय-तुरगाघिरूढनिजपितामह 5० औरीसोस- 
निजपितू 3० श्रीआश्वाराज (») मूर्तिद्वितय-चारुतोरणत्रय-अीनेमिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-3मजा- 
उनुज/-पुत्रादिमूर्तिसमन्वितमुखोद्धाटनकस्तम्म-श्री अष्टापदमहातीर्थप्रभ्नतिजनेककीतनपरम्पराविराजिते 
आभीनेमिदाथदेयाधिदेवविभूषितश्रीमदुज़यन्तमदहमतीर्थ आत्मनस्तथा स्वमार्बाया: प्राग्वाटशातीय 5० 
ओीकान्हडपुत्या: 2० (+) राणुकुक्षिसंभूताया महं० श्रीसोखुकायाः पुण्यामिवृद्धये भ्ीनागेल- 
गस्के भष्टारकभीमहेन्द्रवरिसन्ताने शिष्यश्रीश्षान्तिस्टरिशिष्यभ्ी आनन्दप्ूरि-भीअसरसरिपडे महा- 
“7, दमिद प्रावीनशैनलेखसंप्रह २ भागे ४१-४२-४३ संख्यमिरिनारसत्कप्रशस्तिज्वपि आन्तभागे क्सते ॥ 
४ पहामिदं प्रायीनजैनलेखसंभ्रद २ भागे ४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्त्यो: प्रान्तभागेडपि बसेते ॥ ४ 
अद्ममिदं आलीनजेनलेखसभह ९ भगि ३९-४०-०४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशंस्तिध्षपि आन्तभांगे अस्तेंते की , 














अयमभिनवः समण्ड(#) पः श्रीसंमेतमहातीयथवितारप्रधानप्रासाद कारितः ॥ 888 8 
चेतः कि कलिकाझू ! साज्समहो ! कि भोह ! नो हस्यते १, 
तृष्णे ! कृष्णमुखाउसि कि! कथ्य कि विप्नौध ! मोघो मवान्‌ !। 
बूमः कि नु सखे !! न खेछति किमप्यस्माकमुज्जुम्मितं, 


सैन्य यत्‌ किल ब्स्तुपालकृतिना धर्मस्य संबर्मितम्‌ ॥१॥ 
ये विधु बन्धवः सिद्धमर्थिनः शत्र (४) ..........-« । 
.--««ण.... पश्यन्ति, वण्यैतां किसये मया £ ॥ १ ॥ 


बैरं विभूति-भारत्यो:, प्रभुत्व-प्णिपातयोः: । तेजस्विता-प्रशमयोः, शमितं येन मन्त्रिणा ॥ ३ ॥ 
दीपेः सफूजेति सस्मकज्जलमलः स्नेह मुहुः संहर- 
लिन्दुमेण्डलवृत्तसण्डनपर: प्रद्वेष्टि मित्रोदयम्‌ । 
सूरः क्ररतरः परस्य सहते तेजो न तेजस्विन- 
सत्‌ केन प्रतिम ब्र (४) वीमि सचिव श्रीवस्तुपालामिधम्‌ ? ॥ ४ ॥ 
आयाताः कति नेव यान्ति कति नो यास्यन्ति नो वा कति, 
स्थानस्थाननिवासिनों भवपथे पान्थीमवन्तों जनाः ? । 
अस्मिन्‌ विस्मयनीयबुद्धिजरूधिविध्वस्थ दस्यून्‌ करे, 


कुवन्‌ पुण्यनिधि धिनोति वसुधां श्रीवस्तुपाल; परम्‌ ॥ ५ # 
दुश्नेडस्य वीरघवलक्षितिपस्य राज्यभारे धुरंधरघुरा (#) ........ .«.. .... -« । 
. श्रीतेजपालसचिवे दधति स्वबन्धुभारोद्धतावविधुरैकधुरीणभावम्‌ ॥ ६ ॥ 
हृह तेजपालसचिवों, विमल्तिविमलाचलेन्द्रममृतभृतम्‌ । 
कृत्वाबनुपमसरोवरममरगर्ण प्रीणयांचके ॥ ७ ॥ 


एते श्रीमलघारिश्रीनरचन्द्रव्रीणाम्‌ ॥ 

ईह वालिगसुतसहजिगपुत्रा5पनकतनुजवाजडतनूजः । 

अछि (+) खदिमां कायस्थः, स्तम्मपुरीयभुवो जयतर्सिददः ॥ है ॥ 
देरिमण्डप-नन्दीश्वरशिस्पीश्वरसोमदेवपौत्रेण । बकुलस्वामिसुतेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयभ्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीनिमेखिजगद्धर्तुरम्वायाश्थ प्रसादतः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी  ॥ है ॥ 


जनलओली >अजनन *जी जननी ने ननन्‍ डे >बलनबन+ 


है परश्ुमिदं सरचन्दसूरिकृतवस्तुपालअशस्तों तृतीयप्रयसयाउपि वर्तते ॥ ४3 पद्ममिंदं नरचखधूरिक्षत 
बस्तुपालप्रशस्तौ २६ पद्यतयाइपि इ्यते ॥ हद, पद्ममिदं धर्माम्युदयमइाकाव्यनवमसर्ग प्रान्तेडपि इश्यते ॥ 
७ पश्रमिदं प्रावीनजेनकेखसंग्रह २ भागे ४० संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तावपि आन्तभाम बर्तते ॥ ५ पद्ममि्द 
प्राधोनर्जनलेससंभह २ भागे ४०-४१ संख्यगिरिनारप्रशस्त्योरपि प्रास्तसागे दश्यते | दे पयमिद प्रांचीनजैन 
लेखलेंबह” १ “मेले ै४-४०-४२-४३ सेडूंपगिरिनारप्रशस्तिध्वपि प्रान्तमागें बंलेते ॥ १:305 #20 73 


इ८ सिश्शिरफीसरथाः प्रशस्तिशिक्ाकेशाः | [_ अवेत - 
: महमाकभीवरेजुपालस्थ प्शत्तिरियं ६०३ महामात्यभीवस्तुपॉलमार्या महं० ओसोखुकाया' 

पर्मवानमिदस्‌ ॥ 
(गिरनार इन्स्क्रिप्शन्सू नं० २। २३-२४ ) 

(४०-३) 
॥ & नमः सर्वज्ञाय । 
प्रणमदमरम्रह्डुन्मौलिस्फुरन्मणियोरणी- 
तरुणकिरणश्रेणीशोणीक्ृताखिलबिग्रहः । 
सुरपतिरकरोन्मुक्तः स्रात्रीदकैुतणारुण- 

इुततनुरिवापायात्‌ पायाजगन्ति शिवाद्नजः ॥१॥ 
स्वस्ति श्रीविक्रमसंबद १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुधे श्रीमदणहिलपुरवेसतत्यश्रा(+)- 
ग्वाटान्वयप्रसूत 5० श्रीचण्ड पालास्मज 5० श्री्रण्डप्रसादाक्षण 5० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआश्ा- 
शाजनन्दनस्य 2० श्रीकृमारदेबीकुक्षिसंभूतस्य 5० श्रीकणिग महं० श्रीमालदेबैयोरनुजस्य महं० 
अीवतिजे!बालाग्रजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्थात्मजे महं० श्रीललितादेबीकुक्षिसरोवरराजहंसा- 
यमाने (#) महं० श्रीजयन्तर्सिहे सं० ७९ वर्षपूव स्तम्मनकतीथेमुद्राब्यापारं व्याध्रण्बति सति 
सं० ७७ बर्षे श्रीक्षन्नुंजयोजयन्तमभृतिमहातीर्थयात्रोत्सबम्रभावाविर्मूतश्रीमदेवाधिदेवमसादासादित- 
संघाधिपत्येन चौटुक्यकुरुनभस्तरुपकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवण ग्रसाददेवस्नुतमहाराज- 
ऑवीरधरे( # )लदेवमीतिपतिपज्तराज्यसर्वैश्चयेण श्री-शारदाप्रतिपन्नापत्येन महामात्यश्रीवस्तुपालेन 
तथाउनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्वे गूज़रमण्डले धवलकक्प्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान्‌ व्याप्रण्वता महं० 
अवै!पीलेन च श्रश्नुंजया-उर्ृदाचलम्ृतिमहातीमेंए श्रीमद्ण हिलपुर-सृ मुपुर-सतम्भनंक पुरस्तस्म- 
तीपै-दर्भघती-घष(+)लककप्रमुखनगरेषु तथाउन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिशो5मिनवरमस्थानानि प्रमू- 
तजीर्णोद्धारा्थ कारिताः | तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपालेनेह स्वयंनिर्मापितश्रीक्षत्रुंजयमद्दातीर्थावतार- 
औभदादितीनैकर भी ऋषसदेव-स्तम्मनक पुरावतार शी पा श्वै ना धदेव-भी सत्य पुरा व ता रश्री महा पी रदे- 
व(#) मश्नस्तिसदित-कश्मीरावतारश्री सरस्वती मूर्तिदेवकुलिका चतुष्ट य- जिनयु गह्म- 5 स्व -5बलो कना - 
धाम्ब-प्रयुल्नशिखरेषु श्ीनेमिनाथदेवालंकृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूडनिजपितामद ठ० ओऔ- 
सोम-स्वषितृ 5० श्रीआश्चाराजमूर्तिद्वितय-कुंजराधिरूदमहामा त्यश्रीवस्तुपालानुज महं ० श्रीतेश- 
पाहमूर्तिद्य-चारुतोरणत्रय-अऔने मिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-उअजा- उनुज-पुत्रादियू तिसमन्वितमु खो 
द्वांटनेकसस्मअीसमितर्मह्ातीयममृतिअनेकतीर्थ परम्पराविराजिते शनेमिनाथदेवाधिदेवविभूषितेभीम 
दुकपन्तेमहातीये आत्मनस्तथा खभायायाश्व प्राग्याटशातीय 5० श्रीकान्हरपुच्याः 5० (४) राधु- 
कुक्षिसंधृताया मं ० भीसोखु काया: पुण्यामिव्ृद्धये भीनाग्रेन्द्रगच्छे भद्गाररुओमहेन्द्र्नरिसिताने 
शिष्यभी श्षान्तिद्रिशिष्मशी ऑधिन्दकरि- भी अनरद्रिपक मझ़रकभीदरिभद्रसूरिपक्चरुकरणपछुओ- 


फीक्षिक्रम घिरिनारपर्षतस्थाः प्रशस्तिक्षिठालेखा: । ९ 


विजयसेनप्रिप्रतिष्ठितक्ृष मदेदालकृतोस्‍यममिनवः समण्डप:. श्रीअष्टापदमहातीर्थावतारनिरुपम- 
प्रचानप्रासाद: कारितः ॥ 
प्रासादेगेगनाड्रणप्रणयिभि: पाताछमूलंकपे:, 
कार्सौरेश्व सितेः सिताम्बरगृहैनीकिश्व छीलावनेः । 
येनेयं नयनिजजितेन्द्रसचिवेनालक्ृता3ल क्षिति:, 
क्षेमेकायतनां चिरायुरुदयी श्रीवस्तुपालो 5स्तु सः ॥ १॥ 
संदिष्ट तब वस्तुपाल ! बलिना विश्वत्रयीयात्रिका- 
न्मत्वा ना(#)रदतश्वरित्रमिति ते हष्टो5स्मि नन्‍्धाश्विस्म्‌ । 
ना्भिभ्य: क्रुधमर्थित: प्रथयसि स्ल्पं न दत्से न च, 


स्वकाघां बहु मन्यसे किमपरं? न श्रीमदान्मुश्यसि ॥ २ ॥ 
अरिबलदलनश्रीवीरनामा5यमुन्यो, सुरपतिरवतीर्णस्तर्कयामस्तदस्य । 
निवसति सुरशाखी बस्तुपालाभिधानः, सुरगुरुरपि तेजःपालसंज्ञः समीपे ॥३॥ 


उदारः शूरों वा(#&)रुचिर्वचनों वाउस्ति नहि था, 
भवत्तुल्यः को5पि कचिदिति चुलुक्येन्द्रसचिव !। 
समुद्भृतआन्तिर्नियतमवरगन्तुं तव यश- 
सतिर्गहे गेहे पुरि पुरि च याता दिशि दिशि 9॥ 


सा कुत्रापि युगन्नयी बत! गता सृष्टा च सृष्टि: सतां, 
सीदत्साधुरसंचरत्सुचरितः खेलत्वलो5भूत्‌ कलिः । 
तद्विधार्तिनिवतेनेकमनसा प्रत्तो5घुना शे(#)भुना, 


प्रस्तावस्तव बस्तुपाल! भवते यद्‌ रोचते तत्‌ कुरु ॥५॥ 
के) निधाय बसुधातले धन, वस्तुपाल! न यमालय गताः? | 
त्वं तु नन्दसि निवेशयन्रिदं, दिलक्लु धावति जने क्षुधावति ॥ ६ ॥ 
पौज्रेण धारय वराहपते ! धरित्रीं, सूये! प्रकाशय सदा जलूदाभिषिश्न । 
विश्राणितेन परिषालय बस्तुपाल | , भारं भवत्सु यदिम निदधे बिधा(#)ता ॥ ७॥ 


आत्मा त॑ जगतः सदागतिरिय कीर्तिमुख पुष्करं, 
मैत्री मन्ज्िवरः खिरा घनरसः छोकरतमोप्तः शमः । 
नोक्तः केन करस्तवामृतकरः कायश्व भासवानिति, 
स्पष्ट धृजेटिमूर्तवः कृतपदा: श्रीवस्तुपाल ! ल्वयि ॥ ८ ॥ 


विद्या यद्यपि वैदिकी न लमते सौभाग्यमेषा कचि- 
त्र खाते कुरुते च कश्वन वचः कर्णद्वये य(*)थपि | 
ऱाजानः कृपणाश्व यद्यपि गृहे यथप्ययं च व्यय- 
श्िन्ता काडपि तथापि तिष्ठति न में श्रीवस्तुपाले सति ॥९॥ 


बलत+-+++++>-++पत+ज-+ अमन 


६ सपरीरलुपदेशलरंधिष्यां उजतमपत्र खोमेश्वरदेधनजव वतेते ॥ 


जु० ' झरिनारपर्वतस्थाः प्रद्मास्तिशिलालेखाः । [ मजमे 
कर्ण खक्कप्रकृपित न करोषि रोष, नाविष्करोषि न करोष्यपदे चे लोमम्‌ | 


तेनोपरि त्वमवनेरपि वर्तमानः, श्रीवस्तुपाल ! कलिकाल्मघः करोषि ॥ १०॥ 
सर्वत्र आन्तिमती, सर्वविदस्वद्भवत्‌ कर्थ कीर्ति: ! । (*) 
श्रीवस्तुपाल | पतृकमनुहरते सन्ततिः प्रायः ॥ ११ ॥ 
सो5पि बलेरबलेपः, स्वल्पतरोडमूत्‌ तथैव कल्पतरोः । 
श्रीबस्तुपालसचिवे, सिश्चति दानामृतैजेंगतीम्‌ ॥ १२ ॥ 
नियोगिनागेषु नरेश्वराणां, भद्स्वमावः खड़ वस्तुपालः ! । 
उद्दामदानप्रसरस्य यस्य, विभाव्यते क्रापि न मत्तमावः ॥ १३१॥ 
विबुधेः पयोधिमध्यादेको बहु(*)मिः करीन्दुरुपलब्धः । 
बहवस्तु वस्तुपाल ! , प्राप्ता विबुध! लवयैकेन ॥ १४॥ 
प्रथम धनप्रवाहैर्बाहिरथ नाथमात्मनः सचिवः । 
अधुना तु सुकृतसिन्धुः, सिन्धुखृन्देः प्रमोदयति ॥ १५ ॥ 
श्रीवस्तुपाल ! भवता, जरपेगम्मीरता किला55कलिता | 

ही आनीय ततो गजता, स्वपतिद्वारे यदाकलिता ॥ १६ ॥ 


एते श्रीमद्वुजरेश्वरपुरोहि(#)त 5० श्रीसोमेश्वरदेवस्य ॥ 
हह. बालिगसुतसहजिगपुत्राउ5मकतनुजवाजडतनूज: । 


अलिखदिमां कायरवः, स्तम्मपुरीयधुवों जयतर्सिहः ॥१॥ 
हेरिमण्डप-नन्दीश्व रशिल्पीश्वरसो मदेव्ोत्रेण | 
घकुलखामिस॒तेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयम्‌ ॥२॥ 


महामात्यश्रीवस्तुपालस्य प्रशस्तिरियं निष्पन्ना ॥ ६०३ ॥ 
अीनेमेखिजगद्धर्तुरम्बायाश्व प्रसादतः । 
वस्तुपालान्वयस्थास्तु, प्रशस्ति: स्वस्तिशालिनी ॥३॥ 
माहामात्यश्रीवस्तुपालभायी महं० श्रीसोखुकाया धर्मस्थानमिदम्‌ ॥ 
( गिरनार इन्स्करिप्शन्स नं० २। २४-२५ ) 
( ०४१-४ 2 
3» नमः श्रीनेमिनाथदेवाय ॥ 
तीर्थेशाः अणतेन्द्रसंहतिशिर:कोटीरकोरिस्फुर- 
त्तेजोजालजल्प्रवाहल्हरीपक्षालितांधिद्वयः । 








न्किलिनल+ 


१ पद्ममिद प्राचीनमैनलेखसंग्रह ९ भागे ३९ संख्यागिरिनारसत्कप्रशस्तावपि प्रान्तमागे बरते ॥ २ प्रयमिद 
प्रादीनजैनऊेखसंप्रह ९ भागे २९-४१ संख्यागिरिनार प्रशस्त्योरपि ग्रान्तमागे बतेते ॥ है पश्ममिदे. श्राघोवजैन- 
क्ेखसंग्रइ ९ भागे ३८-१९०४२-४३ संख्यागिरिनारसत्कप्रशल्तिष्वपि प्रान्तभागे कत्तेते ॥ 


परिक्षिश्म्‌ ] गिरिनारपरवेतस्‍्थाः प्रशस्तिशिछालेखाः । घर 


« ले वः केबलमूर्तयः कबलितारिष्टां विशिष्टाममी, 
तामष्टापदशेलमौलिमणयो विश्राणयन्तु श्रियम्‌ ॥१॥ 


स्वस्ति आीविक्रमार्कसंवत्‌ १२८८ वर्षे फागुण (*) शुदि १० बुधे श्रीमदणहिलपुरधासतव्य- 
प्राम्वादान्वयप्रतूत 5० श्रीचण्डपालात्मज 5० श्रीचण्डप्रसादाज्षज 5० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआश्ा- 
शजनन्दनस्त 5० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसंभूतस्य 5० श्रीडुणिग महं० श्रीमालदेवयोरनुजस्प ० 
महं० ओतेज/पालामजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे (&#) महं० ओललितादेबीकृक्षिसरो- 
वरराजहंसतायमाने महं० श्रीजयन्तर्सिहे सं" ७९ वषपू्वे श्रीस्तम्मतीर्थवेलाकुल्मद्राव्यापारं व्याएर- 
प्वति सति सं॑० ७७ वर्ष श्रीश्षत्ुंजयोजयंतप्रशतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविभूतभीमद्देवाधिदेवप्रसा- 
दासादितसंधाधिपत्मेन चोलुक्यकुलनभस्तलप्रकाशनेक (*) मार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलबणप्रसाद- 
देवसुतमहाराजश्रीवीरघवलदेवप्रीतिप्रतिपन्नराज्यसरबैंश्वयेण. श्री-शारदाप्रतिप्नापत्येन. महामात्यश्रीब- 
स्तुपालेन तथाउनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गूजेरमण्डले धवलककप्रमुखनगरेषु मुद्रान्यापारं व्याष्रण्वता 
महं ० श्रीतेज)पालेन च श्री (&) शत्रु जया-5बुदाचलमहातीर्थेषु श्रीमदणहिलपुर-भृगुपुर-स्तम्मनक- 
पुर-सतम्भती र्थ-दर्भवती-घवलककप्रमुखनगरेषु तथाउन्यसमस्तस्थानेप्वप कोटिशो.. धर्मख्वानानि 
प्रभूतजीर्णोद्वाराध्ष/ कारिताः । तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपालेनेह खयंनिर्माषितशतश्रुजयमहातीभीब- 
(श्े तारशीमदादिती यैकरश्री ऋषभदेव-स्तम्भनकपुरावतारश्रीपा श्वैना थदेव- सत्य पुरा वता रश्री मदद - 
वीरदेवप्रशस्तिसहित--कश्मी रावतारश्रीस रखती देवकुलिका चतुष्टय --- जिनयु गछा-5म्बा --- 5वलो कना-- 
झाम्त्र-प्रसुज्नशिखरेषु श्रीनेमिनाथदेवाल्कृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूढनि ( #) जपितामह 6० 
श्रीसोम-पितू 5०. श्रीआशाराजमूर्तिद्वितय-तोरणत्रय-श्रीनेमिना थदेव-आत्मीयपूर्वजा-5अ्रजा-5नु ज- 
पुत्रादिमूर्तिसमन्वितमुखोद्भाटनकस्तम्मश्रीसमेतावतारमदतीर्थप्रभृतिअनेककी रत नपरम्परा विरा जिते श्री- 
नेमिनाथदेवाधिदेवविभूषितश्रीमदुझ॒यन्तमहातीर्थ आ (»%) त्मनस्तथा खभायोयाः प्राम्वाटशातीय 
5० कान्दृडपुच्याः 5० राणुकुक्षिसंभूताया: महं० श्रीसोखुकायाः पुण्यामिवृद्धये श्रीनागेन्द्रगच्छे 
भद्यरकश्रीमहेन्द्रसरिसंताने.. शिष्पश्रीशान्तिसूरिशिष्पआणन्दसरि-श्री अमरखूरिपंटे भद्टारकभी हरि- 
भद्रस्रिपद्चालंकरणश्रीविजयसेनश्वूरिप्रतिष्टि ( # ) तश्रीमदादिजिनराजश्रीऋष भदेवप्रमुखचतुर्विशतितीग- 
करालंकझृतो&यमभिनवः समण्डपः श्रीअष्टापदमहातीर्थावतारप्रधानप्रासाद। कारितः । 


स्वस्ति श्रीबलये नमोउस्तु नितरां कणोय दाने ययो- हे 
रस्पष्टेषपपि दशां यशः कियदिद वन्यास्तदेताः प्रजा: । 
दृष्टे संप्रति बस्तुपालसचिवत्यागे करिप्यन्ति ता;, 
कीर्ति कांचन था पुनः स्फुटमियं विश्वेषपि नो मास्यति ॥ १॥ 
कीटीरे: कटका-अहुलीय-तिलकै: केयूर-हारादिमि:, 
कौशेयैश्व विभृष्यमाणवपुषर यत्याणिविश्राणितै: । 











१ पश्ममिंदं मल्धारिनरेन्द्रप्रमीयलघुबस्तुपालप्रशस्तो द्वादशपद्मतयाउपि दृश्यते ॥ २ पयममिद॑ मलमारि- 
नरेमाअसीमलघुकत्तुपालपश्मस्तों पं्दशपद्यरुपेणाअपे दश्यते ॥ 


रू गिरिनारपर्चतस्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः । 


विद्वांसो गरह्मागता: प्रणयिनीरप्रत्यमिज्ञाभृत- 
स्तैसेः सवे शपये: कथ कथमित्र प्रत्याययांचक्रिरे 
न्वासं व्यातनुतां विरोचनसुत (#) स्त्था्ग कविलश्रियं, 
भास-व्यासपुरःसराः पृथु-रघुप्रायाश्र वीर्रतम्‌ | 
प्रज्ां नाकिपताकिनीगुरुरपि श्रीवस्तुपाल ! धुवं, 
जानीमोी न विवेकमेकमकतोत्सेक तु कीतस्कुतम्‌ ! 
वास्तव बस्तुपालस्प, वेत्ति कश्वरिताद्भुतम्‌ ! । यस्य दानमविश्रान्तमर्थिष्वपि रिपुष्वषि 


स्तोतव्यः खल़ वसस्‍्तुपालसचिवः केनौम वाम्बेभवे- 

यैस्प (#) त्यागविधिर्बिधूय विविधां दारिद्रयमुद्रां हठात्‌ 
विश्वे3स्मिन्नखिलेड्प्यसूत्रयदसावर्थीति दातेति च, 

दो शब्दावभिधेयवस्तुविरहव्याहन्यमानस्थिती 


आध्चिनाप्यपवजेनेन जनितार्थिलप्रमाथान्‌ पुनः, 

स्तोक॑ दत्तमिति ऋमान्तरगतानाहाययन्नर्थिनः । 
पूर्वस्माद्‌ू गणसंख्यया5पि गुणित यस्तेष्वनावरतिषु, 

द्रव्य (*) दातुमुदस्तहस्तकमल्ससो चिरं दुःखितः 


विश्वेडस्मिन्‌ किल पड्ुपक्किलतले प्रस्थानवीथी विना, 
सीदन्नेष पदे पदे न पुरतो गम्तेति संचिन्तयन्‌ । 
घर्मस्थानशतच्छलेन बिदधे धर्मस्य वर्षीयसः, 
संचाराय शिलाकलापपदवीं ओीवस्तुपालः स्फुटम्‌ 


अम्मोजेषु मरालमण्डलरुचो डिण्डीरपिण्डल्िप:, 

कासारेपु (#) पयोधिरोधसि लुठनिर्णिक्तमुक्ताश्रियः । 
ज्योस्स्ाभा: कुमुदाकरेएु सदनोदानेपु पृष्पोल्बणा:, 

स्फूर्ति कामिब वस्तुपालक्रतिनः कुर्वन्ति नो कीर्तयः ! 


* देवे स्नाथ ! कष्ट ननु क इव भवान्‌ ! नन्दनोथानपालः, 
खेदस्तत्‌ को5थ्य ! केनाप्यहह ! हत इतः काननात कल्पवृक्ष:, । 
हुं मा वादीस्तदेतत्‌ किमपि (+) करुणया मानवानां मयैव, 
प्रीत्या35दिष्टो 3यमूज्योस्तिलकथति तल बस्तुपालच्छलेन 


श्रीमैन्त्रीखररवस्तुपालयशसामुचावचेर्वी चिमि:, 
सर्वेस्तित्रपि लम्मिते धवलतां कल्लोलिनीमण्डले । 





है पद्ममिद नरेन्द्रपमीयलघुवस्तुपालप्रशस्तो चतुर्थपद्यतयाउपि वर्सते ॥ २ पयमिद नरेन्द्रपमीयलघुबस्सुपाल- 


[ नय# 


॥4६॥ 


॥ र॥ 
॥ ४ ॥ 


॥ ७ ॥| 


॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 





प्रशस्ता२७ तमप्ररूपेणापि बततेते ॥ हे पद्ममिदं नरेन्द्रप्रमीयलघुबस्तुपालप्रशस्तो २५ तमपद्रुपेणापि बर्चते ॥ 


परिशिष्षम ) गिरिनारपर्चेतस्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः । हे 


गश्लैवेयमिति प्रतीतिविकलस्ताम्यन्ति काम भुवि, 
| आम्यन्तस्तनुसादमन्दितमुदो मन्दाकिनीयात्रिकाः ॥ १० ॥ 


वर्क (+) निर्वासनाज्ञानयनपंथग्त यस्य दारिद्रयदस्यो- 
ईष्टि: पीयूषबृष्टिः प्रणयिषु परितः पेतुषी सप्रसादम्‌ । 
प्रेमाछापस्तु को5पि र्फुरद्समपरअश्मसंवादवेदी, 
नेदीयान्‌ बस्‍्तुपालः स खल़ यदि तदा को न भाग्येकभूमिः ! ॥११॥ 


साक्षादू अह्म परं घरागतमिव श्रेयोविवर्तें: सतां, 
तेज)पाल इति प्रसिद्धमहिमा तस्यानु(*)जन्मा जयी। 
> यो घत्ते न दशां कदाउपि कलितावद्यामविद्यामयीं, 
य॑ चोपास्य परिस्पृशन्ति कृतिनः सद्यः परां निवृतिम्‌ ॥ १२॥ 


आक्ृष्टे कमलाकुलुस कुदशारम्भस्य संस्तम्भनं, 
वश्यत्व॑ जगदाशयस्य यशसामाशान्तनिर्वासनम्‌ । 
मोहः शज्जपराक्रमस्य मृतिरप्यन्यायदस्योरिति, 


सैर पड़िषकर्मनिर्मितिमया मन्त्रोउस्य मन्त्रीशितुः ॥ १३ ॥(५) 
एते मलधारिश्रीनरेन्द्रघ॒रीणाम्‌ । 
संम्मतीर्येडत्र कायस्यवंशे वाजडनन्दनः । प्रशस्तिमेतामलिखजैत्रसिंहधुवः सुधीः ॥१॥ 


हैरिमण्डप-नन्दीश्वरशिस्पीश्वरसोमदेवपौत्रेण | बकुलखामिसुतेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयम्‌_॥ २॥ 

श्रीवस्तुपालप्रमोः प्रशस्तिरियं निष्पन्ना ॥ मज्जल महाश्री:॥ 
( गिरनार इन्स्क्रिप्शनस्स नं० २। २६-२७ ) 

( ४२-५७ ) 
3“ नमः सर्वज्ञाय ॥ 

ये उज्जयन्त ................ .... .--- जयाभूप्रजाकस्याणा । 
खस्ति श्रीविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्ष फागुण शुदि १० बुघे श्रीमदणहिलपुरवा(*)स्तव्य- 
प्रार्याटान्वयप्रसूत 5० श्रीचण्डपालामज 5० अओचण्डप्रसादाइज 5० श्रीसोमतनुज 2० 
आरीआश्वाराजनन्दनस्थ 5० श्रीकुमारदेबीकुक्षिसंमूतस्य 5० श्रीडुणिग महं० ओमालदेवयोरनु- 
जस्य महं० अ्रीतेज/पालाभजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्थामजे महं० श्रीललितादेबीकुक्षिसरो- 
वरराजईंसाय(#माने महं० श्रीजयन्तर्सिहे सं० ७५ वर्षप्रव स्तम्भतीर्थे मृद्राव्यापारान्‌ व्यापु- 
प्वति सति सं० ७७ वर्षे शन्रुअयोज़यन्तप्रभृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रसादाविभूतश्रीमद्देवाधिदेवप्रसा- 
दासादितसंघाधिपत्येन चौलुक्यकुल्नमसतत्प्रकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवणप्रसाद देवस- 
प्रग्मिद॑ नरेनच्रप्रमीयलघुवस्तुपालप्रशस्ती १९पद्रूपेणापि वत्तेते ॥ रे पथ्मिद॑ ग्राचीनजैनसेखसंग्रह 


२ सागे ३८-४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे दृश्यते ॥ हे पय्मिद प्राचीनजैनलेखसंग्रह 
२ भागे ३९-४० संख्यशिरिनारसत्कप्रशस्थोरधि प्रान्तमांगे बत्तैते ॥ 


५७ गिरिनारपर्वेतश्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः । [ नवम 


तमह।राजश्रीवीरघ(*)बलदेवप्रीतिप्रतिपन्तराज्यसर्वैंश्चयंण. श्री-शारदाप्रतिफ्लापयेन. महामात्यभीवस्तु- 
पालेन तथाउनुजेन सं० ७६ वर्षपूवे गूजरमण्डले घवलककप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारें व्यापृष्वता 
महं०  ओऔरीतेजःपालेन च श्रीशत्नुजया-उ्बुंदाचलप्रभतिमहातीयेष श्रीमदणहिलपुर-सृगुपुर-स्त(+)- 
स्मनकपुर स्तम्मतीर्थ-दर्भवती-घवलककप्रमुखनगरेष._ तथापन्यसमस्तस्थानेष्वपि. कोटिशो5मिनवर्र्स- 
खानानि प्रभूतजीर्णोद्वाराध्व कारिताः । तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपालेनेह खयंनिर्मापितश्रीक्षतर॑जय- 
महातीर्थावतारश्रीमदादितीथैकरश्ी ऋषभदेव-स्तम्भनकपुरावतारओपाश्चनाथ-देव--स त्यपुरावतार- 
श्री(७)महावीरदेवप्रशस्तिसहित-कश्मीरावतारश्रीस रख ती मूर्तिदेवकुलिका चतु ् य- जिनयुग छा -- 5 म्घा- 
ब्वलोकना-शाम्ब-प्रशुप्नशिलरेप श्रीनेमिनाथदेवालंकृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूढस्वपितामह 
महं० शीसोम-निजपितू 5० अश्रीआशाराजमूर्तिद्वितय-चारुतोरणत्रय-ओनेमिनाथदेव-आत्मीय(+)« 
पूर्वज्ञा-5प्रजा-5नुज-पुत्रादिमूर्तिसमन्वितमुखोद्भाटनकस्तम्भश्रीअष्टापदमहाती थैप्रभवतिअनेककी त॑नपरम्प- 
राविरानिते श्रनेमिनाथदेवाधिदेवविभूषितश्रीमदुजयन्तमहातीर्थ. आत्मनसथा. खधर्मचारिण्या: 
प्रावाटशातीय 5० श्रीकान्हडपुत्या: 5० राणुकुक्षिसंभूताया महं०' श्रीललितादेव्या: पुण्यामि(+)- 
बृद्धये श्रीनागेन्द्रगच्छे भद्टारकश्रीमहेन्द्रसरिसंताने शिष्यश्रीशान्तिस्ूरिशिष्यश्रीआणन्द स्रि-श्री- 
अमरसरिपट्टे. भद्टारकश्रीहरिभद्रत्नरिपट्टालंकरणप्रभुशीविजयसेनस रिप्रतिष्ठितश्षी अजितना थ देवादि- 
विशतितीभेकरालुकृतो5यममिनव: समण्डपः श्रीसंमेतमहातीर्थावतारप्रासादः कारितः । 


से श्रीजिनाधिपतिधर्मधराधुरीण:, छाघास्पदं कथमिवास्तु न वस्तुपालः! । 


श्री-शारदा-सुकृत-कीर्ति-नया दिवेण्या:, पुण्य: परिस्फुरति जम्जमसक्मों यः ॥ १॥ 

विभुता-विक्रम-विद्या-विदग्धता-वित्तवितरण-विवेकेः । 

यः सप्तमिर्विकारै, कलितो5पि बभार न विकारस्‌ ॥२॥ 
यस्त भू: किमसावस्तु, वस्तुपालसुतः सदा । नावणासावथाप्येती, धर्मकर्मकृती ऋृती ॥३॥ 

कस्यापि कविता नास्ति, विनाउस्य हृदयामुखम्‌ । 

वास्तव वस्तुपालस्य, पर्यामम्तद्‌ वर्य च यम्‌ ॥ ४॥ 


देंगे: स्वगेगिरिः स कल्पतरुमिभेजे न चक्षुप्पथे, 
तस्थो कामगवी जगाम जल्घेरन्तः स चिन्तामणि:। 
कालिउसिन्नवलोक्य यस्य करुणं(णां) तिष्ठेत कोन्यस्ततः, 
पुष्य: सो&स्तु न वस्तुपालसकृती दानेकवीरः कथम! ॥५॥ 
सो मन्त्री गुरुरतितरामुद्धरन्‌ धर्मभारं, 
काघाभूर्मे नयति न कर्थ वस्तुपाल) सहेल्म्‌? । 
पाल! सवबलधवलः सर्वकर्मीणबुद्धि- 
इतीयीकः कलयतितरां यस्य घौरेयकवम्‌ ॥६॥ 





दे १ परशमिदं नरचन्द्रीयवस्तुपालप्रशर्ती पश्मपदत्वेनापि इक्यते ॥ २ पश्मम्िदं थमोभ्युदयमहाकाव्यप्रथम- 
से २श्तमपशथत्थैनाइपि वत्तेते ॥ हे पद्यमिदं नरचन्द्रीयवस्तुपालप्रशस्तौ चतुर्थपश्यतया5पि दश्यते ॥ 


परिशिष्रम्‌ ] शिरिनारपर्वतस्था: प्रदास्तिशिलाऊेखाः | ष्प्् 


एंतरिन्‌ वसुधासुधाजलूपरे श्रीवस्तुपाले जग- 

ज्वीवाती सिचयोचयेनवनवैन॑क्ते दिवं वर्षति (*) | 
आखामन्यजनो घनोज्झितशशिज्योत्स्नाच्छवल्गहु णो- 

द्वृतेरथ दिगम्बराद्यपि यशोवासोभिराच्छादितम्‌ ॥७॥ 
लक्ष्मीमेन्थाचलेन्द्रअमणपरिचयादेव पारिष्ठवेयं, 

अभज्रसथेव भज्नाचकितमृगहशां प्रेमनस्थेतरस्प । 
आयुर्नि:श्वासवायुप्रणयपरतयैवेवमसैयेदु रथ, 

स्थास्नु्मों 5यमेकः परमिति हृदये (#) बस्तुपालेन मेने ॥ ८ ॥ 

लेजें!पालस विष्णोश्, कः खरूपं निरूपयेत्‌ ? । स्थितं जगन्नयीं पातुं, यदीयोदरकन्धरे ॥ ९ ॥ 


ललितादेबी नाम्ना, सधर्मिणी वस्तुपालस | 


अस्पामनिरस्तनयस्तनयो5यं (*+) जयतसिहाख्यः ॥ १०॥ 
हृष्टा वपुश्च वी........च, परस्परविरोधिनी । विवादा- .. . - .जैत्रसिहस्तारुण्यवाद्रि (!) कः ॥ ११ ॥ (*%) 
कृतिरिय मलधारिश्रीनरचन्द्रस्रीणाम्‌ ॥ 
सँम्मतीर्थेजत्र कायरथवंरे वाजडनन्दनः । प्रशस्तिमेतामलिखज़ैत्नसिंदृधुवः सुधीः ॥१॥ 
वॉहडस्य तनूजेन, सूत्रधारेण धीमता । णएषा कुमारसिंहेन, समुत्कीर्णा प्रयक्तः ॥२॥ 
श्रीनेमेसिंजगद्धतुरम्भायाश्र प्रसादतः । बस्तुपालान्वयस्थास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी ॥ ३॥ 

( गिरनार इन्स्क्रिप्शन्सू नं० २।२७-२९ ) 
( 9४३-६ ) 
3» नमः श्रीसवैज्ञाय ॥ 


संमेतादिशिरःकिरीटमणयः स्मेरसराहंकृति- 

ध्वंसोल्लासितकीर्तयः शिवपुरप्राकारतारश्रिय:ः । 
आनत्यश्रितसंविदादिविलसद्रत्नौघरलाकरा:, 

कल्याणावलिहेतबः प्रतिकर्ू ते सन्तु वस्तीर्थपाः ॥१॥ 


स्वस्ति श्रीविक्रससंवत्‌ १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुधे श्रीमदणद्विलपुरवासतव्यप्राग्याट- 
कुछालइ्रण (+) श्रीचण्डपालात्मज 5० श्रीचण्डप्रसादाज्ञज 5० श्रीमोमतनुज 5० श्रीआज्ञाराज- 
, नन्‍्दनस्य 5० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसम्मूतस्स 5० श्रीलुणिग महं० आरीमालदेवयोरनुजत्थ महू ० श्री- 
वैज्/पालाप्रजन्‍्मनो. महामात्यश्रीवस्तुपालस्थालजे. महं० ओीललितादेबीकुक्षिसरोवरराजहंसायमाने 


१ प्रयमिदई नरचन्द्रीयवस्तुपालप्रशस्ती षोडशपद्मतयाउपि वत्तते ॥ २ पद्ममिदं आखचीनजैनछेखसंप्रह २ 
भरते ६४ संख्यक्षदृद्धानलसत्कशिछाऊेले बोडर्श सोमेश्वरदेवक॒तितया वत्तेते ॥ ३ पद्ममिंदं प्राचीनजैनल्ेखसंप्रह २ 
भागे ३४-४१-४२ संख्यमिरिनारप्रदास्तिष्यपि प्रान्तमागे वलते ॥ ७ पद्ममिद प्राचीनजैनछेस्रसंग्रह २ भागे 
१८०४३ सेख्यगिरिनारसत्कप्रशस्वोरपि प्रान्तमागे बत्तेते ॥ ५ पद्ममिंद प्राचीनजैनकेलसंग्रह २ भागे ३८-३९- 
४०-७४ ह संड्यमिरिनारप्रशस्तिष्यपि प्रान्तभागे वर्तते ॥ 


५६ गिरिनारपर्वतस्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः । | न्ब्म 


' महं० श्रीजयन्तसिदे सं० ७९ वर्षपू्व स्तम्भ (*%) तीर्थ॑मृद्राब्यापारान्‌ व्याप्ण्यति सति सं० ७७ 
वर्ष श्रीज्षज्रुं जयो जयन्तप्रभतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रमावाविर्भूतशीमद्देवाषिदेवप्रसादासादितसह्ञाधिप- 
त्येन चौलुक्पकुल्नभस्तल्प्रकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवणप्रसाददेवसुतमहारा जशीषी रध- 
बलदेवप्रीतिप्रतिपत्नराज्यसबैंश्वर्यण श्री-शारदाग्रतिपन्नापत्येन महामा (») त्यश्रीबस्तुपालेन तथा अनुजेन 
सं० ७६ वर्षपू गूजरमण्डले घवलककप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान्‌ व्याप्ठण्वता महं० ओतेज/पालेन 
च ओीशत्ुज्ञया-5बुदाचलप्रभतिमहातीर्यैपु श्रीमदणहिलपुर-भृगुपुर-स्तम्मनकपुर-स्तम्मतीर्थ-दर्भ- 
बती-घधवलककप्मुखनगरेषु तथा अन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिशोडमिनवधर्मस्थानानि प्रभूतजी (*) शो- 
द्वाराश्व कारिता:ः ॥ तथा श्री-शारदाप्रतिपन्नपुत्रसचिवेश्वरश्रीवस्तुपालिेन खधर्मचारिण्या: प्राखाद- 
ज्ञातीय 5० श्रीकान्हहपृश्या: 5० राणुकुक्षिसम्मूताया महं० श्रीललितादेष्यास्था आत्मतः पृण्या- 
मिवृद्ेये बह स्वयनिर्मापितश्रीशत्रुज्रयमहाती्थावतारश्रीमदादितीथकरअीऋष भदेव-स्तम्भनकपुरा- 
वतारश्रीपाश्वनाथदेव-सत्यपुरा (*) वतास्श्रीमहावीरदेवप्रशस्तिसहित-कश्मीरावतारश्ीसरखतीम्‌- 
तिदेवकुलिकाचतुष्टप-जिनयुगल-अम्बा-प्वलोकना-शाम्ब-प्रधुम्नशिखरेष... श्रीनीमिनाथदेजालंकृतदेव- 
कुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूढनि जपितामह महं० श्रीसोम-स्वपितू 5० श्रीआश्ञाराजपूर्तिद्वितव-चारुतो- 
रणत्रय-अ्षनिमिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-5ग्रजा-5नुज-पुत्रादिमूर्तित (+) मन्वितमुखोद्वाटनकस्तम्भ-श्रीअ- 
शापदमहतीर्थप्रभूतिजनेककीर्तनपरंपराविराजिते. श्रीनेमिनाथदेवाधिदेवविभूषितश्रीमदुज्॒य॑ तमहातीर्थ 
श्रीनागेन्द्रगच्छे भद्टारकशरीमहेंद्रसनरिसंताने शिष्यश्रीशांतिसूरिशिष्पश्रीआ्ंदसरि-श्रीअमरखरिपट्ट 
भद् कभी हरिभद्रसूरिपद्वा लंकरणप्रभुश्नी विजयसे नसरिप्रतिष्ठिठ (#) श्रीमदज्ितनाथदेवग्रमुखविंशतिती- 
थैकरालंकृतो5यममिनव: समण्डपः श्रीसंमेतावतारमद्दातीर्थप्रासाद; कारितः ॥ छ ॥ 


मुष्णाति प्रसम॑ वसु द्विजपतेगोरीगुरु लह्लुगन्‌ , 
नो घत्ते परछोकतो भयमहों ! हंसापलापे क्ृती | 
उच्चेरास्तिकचकवाल्मुकुट ! श्रीवस्तुपाल ! स्फुट, 
भेजे नास्तिकतामय तब यशःपूरः कुतस्त्या (*) मिति ! ॥ १॥ 
कोपाटोपपरे: परैश्वलचमूरज्तत्तरक्नक्षत- 
क्षोणीक्षोदवशादशोषि जरूधि: श्रीस्तम्भतीर्थे पुरे । 
स्वेदाम्भस्तटिनीवटाघटनया श्रीवस्तुपालस्फुर- 
त्तेजस्तिम्मगभस्तितप्ततनुमिस्तरेव सम्पूरितः ॥२॥ 


दिग्यात्रोत्सववीरवीरधवलक्षोणीघवाध्यासितं, | 
प्राज्य राज्यरथस्य भारमभितः स्कंघे द्धल्लीलया । 5 











१ पद्ममिदं धमोभ्युदयमदाकाव्यनवमसर्गप्रान्तेषपि दृश्यते ॥ २ पयमिद सुकृतकीशिकड्लोलिन्यं १३७ तम- 
प्य॑तयाइपि वतेते ॥ हे पद्ममिदं सुकृतकीर्तिकल्ोलिन्यां १२१ पथ्रुपेण  उदयप्रमीयवसतुपाच्स्तुता ज १९ 
' परद्यृदपेणाइपि दृश्यते ॥ । 





कंरक्िए्य ] गिरिमारपर्वतस्था! प्रदास्तिशिलालेलाः । ५७ 
.... भाति आतरि दक्षिणें समगुणे श्रीबस्तुपालः कर्थ, 
। ने क्ब्य: स्ववमश्वराजतनुजः काम स बामस्थितिः ! ॥ है ॥ 
रावष्यांग इति युतिव्यतिकरेंः सत्यामिधानोउमवद्‌ , 
' भ्ाता यस्‍्य निशानिशांतविकसशन्द्रप्रकाशाननः । 
शंके शंकरकोपसंअ्रमभरादासीदनंग: स्मरः, 
साक्षादंगमयो5यमित्यपह्त: स्वगौगनाभिर्लघु ॥७॥ 
रैक्त: सद्गतिभावभाजि चरणे श्रीमहदेवो5परो, 
यद्भाता परमेष्ठिवाहनतया प्राप्तः प्रतिष्ठां पराम । 
खेलल्निमेछमानसेन समय क्कापि श्रयन्‌ पंकिलं, 
विश्व राजति राजहंस इव यः संशुद्धपक्षद्यः ॥५॥ 
सोअ्य तस्य सुधाहरस्य कवितानिष्ठः कनिष्ठः कृती, 
बंधुबेधुरबुद्धिबोधमधुर: श्रीवस्तुपालाभिषः । 
ज्ञानांभोरुहकोटरे अमरतां सारंगसाम्य॑ यशः- 
सोमे सौरितुलां च यस्‍्य महिमक्षीरोदधौं खं दघौ ॥ ६ ॥(+) 
इंदुर्बेंदुरपां सुरेश्वरसरिड्डिडीरपिड: पति- 
भासां विद्युमकंदुलः किल विभुः श्रीवत्सलक्ष्म नभः । 
कैलास-त्रिदशेम-शंभु-हिमवत्मायास्तु मुक्ताफल- 
स्तोम: कोमलवालकाउस्य च यशःक्षीरोदधौ कौमुदी ॥७१॥ 
हैस्ताप्रन्यस्तसारस्वतरसरसनप्राप्तमाहा त्म्यरक्ष्मी- 
स्तेज/पालस्ततोइसौ जयति वसुमैरे: पूरयन्‌ दक्षिणाशाम्‌ । 
यहुद्धिः कल्पितोरु(॥)द्विपगहनपरक्षोणिभृ हुद्धिसंप- 
छोपामुद्राधिपस्य स्फुरति लूसदिनस्फारसंचारहेतुः ॥ ८ ॥ 
पृष्यश्रीभुवि मल॒देवतनयो5मृत्‌ पुण्यसिहो यशो- 
बर्यः स्फूर्जति जेत्रसिंद इति तु श्रीवस्तुपालात्मजः । 
तेजःपालसुतस्त्वसौ विजयते लावण्यसिंहः स्वयं, 
यैविश्वे5भवदेकपादपि कलौ पधर्मश्चतुष्पादयम्‌ ॥ ९॥ 
एते अ्रीनामेंद्रगच्छे भद्ारकश्रीउद्य(+)प्रभव्रीणाम्‌ । 
स्तम्मतीर्थेउत कायस्थवंरे बाजडनंदनः । प्रशस्तिमेतामलिखजैत्रसिंहभुवः सुधीः... ॥ १॥ 


'१ प्यमिद घुृतकीर्तिकाशेलिन्या ११३ पद्मतयाउपि वर्ते ॥ २ पमसिद सुकृतकीर्तिकश़ोलिन्याँ ११५ पय- 
कपेणापि बचैते । ३ पश्मसिदं चुकृतकीर्तिक्नोलिन्या १२८तमपथ्चरू्पेणापि दृश्यते । ७ पद्मम्िदएं सुकृतकौर्ति- 
कह्नोडिन्या ११७ पदच्यतवा5पिं वर्तते ॥ ५ पथमिद प्राचीनजैनलेखर्सप्द २ भागे ३८-४१-४२ संख्यगिरिनार- 
अशख्ध्यपि प्रान्तमागे बर्तते ॥ 

- बि० ८ गा 





कट फीआहपबेदक्था: प्रशस्दिक्निकाह्ेलसः | का 
बाहरुस्य तनूजेन, सूत्रधारेण घीमता । एप कुमारसिंहेन, समुत्कीर्णा अगनल्नत; ॥ २ ॥ 
अजेमेलिजगद्धर्वरम्शायाख प्रसादतः । बस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशत्ति: स्वस्तिशालिनी ॥ रे ॥ 
श्रीवस्तुपालममो:ः प्रशस्तिरियं निष्पन्ना । झु्म अवतु ॥ 
(४9-४७ ) 
वैस्तुपालविदारेण, हारेणेबोज्यरशिया । 
उपकण्टस्थितेमायं, बैलराजो ब्रिराज़ते ॥१॥ 
श्रीविक्ससंवत्‌ १२८९ वर्षे आश्विननदि १५ सोमे महामात्यश्रीबस्तुष्ललेल आत्मभ्रेयोडथे 
पश्चाद्धांगे श्रीकपर्दियक्षग्रासाइसमलुंकृत: श्रीक्षत्रुजयाव[तार]श्रीआदिनाधरप्रासादस्तदअतो वाम- 
पक्षे स्वीयसद्धमचारिणी महं० श्रीललिताद्रेविश्रेयो5थ विंशतिजिनालंकृतः श्रीस्म्मेतश्षिखरप्रासाद- 
स्तथा दक्षिणपक्षे द्वि० भार्या महं० श्रीसोल्चुअेयो5थे चतुविशतिजिनोपशोसितः शीअश्टपदप्रासादः 
अपूर्वधाटरचनारुचिरतरमभिनवप्रासादचतुष्टय॑ निजब्रव्येण कारयांचक्रे । 
( ढिष्ट ऑफ आर्कियोछॉजिकल रिमेन्स इन बॉम्बे प्रंसिडेन्सी प० ३६१ ) 
( ४७५-८ ) 
महामात्यश्रीवस्तुपाल महं० श्रीललितादेबीमूर्ति । 
( ४६-५९ ) 
महामात्यश्रीवस्तुपाल महं ० श्रीसोखुकामूर्ति.... । 
(लि० ओं० आ० रिं० ६० बों० प्रें० ए० ३५७-८ ) 
( 9७-१० ) 
वस्तुपालबिहारेण, दारेणेवोज्वलश्रिया । 
उपकण्ठस्थितेनायं, शेलराजो विराजते ॥ १॥ 
(४८-११ ) 
वस्तुपालविहारेण, हारेणेबोज्वरअिया । 
उपकण्ठस्थितेनायं, शैलराजो विराजते ॥१॥ 
(कि० ऑ० आ० रि० इ० बॉ० प्रें० ० ३५५९ ) 
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| पथ्चम्िदं आ्राह्रीनअैनछेखसंभद २ आये ३८-४२ संख्यगिरिनारसत्कपशस्त्योरपि आम्तमागे असे ॥ 
४2 परदमिद॑_ प्राथीमजैनलेखसंग्रहद २ भागे ३८-३९-४०-४४ संख्यगिरिनारप्रशरिश्यपि आल्तक्षाये इसेवे # 
३ पद्ममिदं प्राबीनजैनलेखसंप्रद २ भागे ४७-४८ संख्यगिरिनार्सस्कप्रशस्तिस्पेणापि इक्यते ॥ 


(२) 
' अ्रीअबुदाचलोपरिस्थिताः प्रशस्तयः । 


गजरेश्वरमहामात्यश्रीतिज।पालकारितश्रीदृण- 
वसंहिकागतप्रशास्तिलेखा! । 








खनन 


(६४) 

॥ दैं० ॥ 
बंदे सरस्वती देवीं, याति या का [व |मानसम्‌ । 
नी[ थमा ]ता [ निजेने ] व, [ यानमा ] नर्स[ व ]सिन [।] ॥१॥ 
यः [क्ष ]ंतिमा [ नप्य ] रु [णः प्रकोषे, शांतो5पि दीप्त])ः स्मरनिग्रहाव । 
निमीलिताक्षो([ पि सम |ग्रदर्शी, स वः शिवामांस्तु शि* [बात ]सूजं! ॥२॥ 
अणहिलपुरमस्ति स्वस्तिपात्र प्रजा [ नाम |जरजिर [ घुतुल्यैः ] पा [ श्य )मान॑ चुलिक्येः]। 
[ बिरम ]ति रमणीनां य[त्र वक्त्रे-न्दु [ मंदी )कूत इव [ सि ]तपक्षप्रक्षयेडप्मंघकार: ॥३॥ 
तत्र ग्राग्वाटान्वयमुकुर कुटजप्रसून (#) विशदयशाः । 


दानविनिर्जितकल्पद्गमषंड श्ृंडप/ सममभूतू ॥ ४ ॥ 
चंडर्आ[ सा |दर्स ज्ञ:), स्वकुल[ प्रासा |दह्ेमदंडो5स्य । 

प्रसर[ त्की ] तिपताक:, पुण्यविपाकेन सूनुरभूत्‌ ॥५॥ 
आत्मगुणैः किरणैरिव, सोमो रोमोद्रम सतां (#) कुर्वेन्‌ । 
उदगादगाधमध्याहुग्धोदधिबांधवात्तस्मात्‌ ॥5६॥ 
एतस्मादजनि जिनाधि [ ना ] थभक्ति, बिज्ञाणः स्वमनसि शश्दश्वराजि!] । 
तस्या55सीदयिततमा कुमारदेवी, देवीव त्रिपुररिपोः कुमारमाता ॥ ७॥ 
तयोः प्रथमपु (# ) त्रोउमून्मंत्री छाणिगसंज्ञया । 

दैवादवाप बालोडपि, सालोक्य [व ]|सवेन सः ॥८॥ 
पूर्वमेव सचिवः स कोविदे्गण्यते सम गुणवत्सु छूणिगः । 

यत्य निस्तुषमतेर्मनीषया, घिक्ृतेव घिषणस्य घीरपि ॥ ९ ॥ 
ओऔमछुदेवः भि(+)तमलिदेवः, तस्यानुजों मंत्रिमतल्षिकाउमृत्‌ । 

बसूव यस्‍्यास्यधनांगनासु, ठुब्धा न बुद्धि! शमलब्धबुद्धेः ॥१०॥ 


' धर्मविधाने, भुवनच्छिद्रपिधाने विभिन्नसंधाने । 
-सष्टिकता न हि शष्ट:, प्रतिमल्ो मददेव(#)स्य ॥ ११ # 


08, श्र भीभबचेदाचछोपरिस्थिता! प्रधास्तवः । [ जबसे 


नील्नीरदकदम्बकमुक्तत्रेतकेतुकिरणोद्धरणेन । 

मरलुदेववशसा गलहस्तो, दस्तिमलदशनांशुषु दृत्तः ॥ १२॥ 
तस्थानुजो बिजयते विजितेंद्रियस्य, सारस्वतामृतकृताद्वुतहर्षवर्ष! | 

श्रीवस्तु (+ )पा]ल इति भाल्तरूस्थितानि, दौ स्थ्याक्षराणि सुकृती ऋतिनां विद्ंपन्‌॥ १ ३॥ 


विरचयति वस्तुपालश्रुदुक्यसचिवेषु कविषु च प्रवरः । 

न फुदाचिदथेहरणं, श्रीकरणे कांव्यकरणे वा ॥ १४ ॥ 
तैज।पाल; पालितस्वा( # )मितेजःपुंजः सो5य॑ राजते मंत्रिराज: । 

दुर्वत्तानां शंकनीयः कनीयानस्य आता विश्वविआंतकीर्तिः ॥ १५॥ 


तैज)पालस्य विष्णोश्व, कः स्वरूप निरूपयेत्‌ ! । स्थित जगन्रयीसूजं, यदीयोदरकंदरे ॥ १६ ॥ 
जाल्हू-माऊ-साऊ-धनदेवी-सोहगा-वयजुकास्याः । 
प्रमलदेवी चैषां, क्रमादिमाः सप्त सोदयः ॥ १७॥ 
एतेड्थराजपुत्रा, दश्षर्थपुत्रास्त एव चत्वारः । प्राप्त: किल पुनरवनावेकोदरवासलोमेन ॥ १८ ॥ 
अनुजन्मना समेतस्तेजःपा(#)लेन वस्तुपालो5यम्‌ । 


मदयति कस्य न हृदय ?, मधुमासों माधवेनेव ॥ १९॥ 
पंथानमेको न कदापि गच्छेदिति स्मृतिप्रोक्तमिव स्मरंतौ । 

सहोदरौ दुद्धरमोहचौरे, संभूय धर्माध्वनि तौ प्रवृत्तौ ॥ २० ॥ 
इंद सदा सो(# )दरयोरुदेतु, युगं युगव्यायमदोयुगश्नि । 

युगे चतुर्थडप्यनघेन येन, कृत॑ कृतस्यागमन थुगसस्‍्य ॥ २१॥ 
मुक्ताम्य शरीरं, सोदरयों: सुचिरमेतयोरस्तु । 

मुक्तामर्य किल महीवलयमि्द भाति यत्ीर्त्या ॥ २२ ॥ 
ए(#)कोत्पतिनिमित्तौ, यद्यपि पाणी तयोस्तथा5प्येकः । 

वामो5मूदनयोने तु, सोदरयोः को5पि दक्षिणयो: ॥ २३ ॥ 


भर्मस्थानांकितामुर्वी, सवेतः कुर्व॑ताउमुना । दत्त: पादो बलाइंघुयुगलेन कछेति.. ॥ २४ ॥ 
..... इतऔछुक्यवीरा(#)णां, वंशे शाखाविशेषकः । 
अर्णोराज इति ख्यातो, जातस्तेजोमयः पुमान्‌ ' ॥ २५॥ 
तस्मादनेतरमनंतरितप्रताप:, प्राप क्षिति क्षतरिपुलेवणप्रसाद) । 
स्वर्गापगाजलूवलक्षितशंखशुआ, बश्राम यस्य लवणान्धिमतीत्य कीर्ति((#) ॥ २६ ॥ 
सुतस्तस्मादासीदशरथककुत्स्थप्रतिकृते: , 
शी प्रतिश्मापाछानां कवल्तिबलो बीरधवलः । 
१ एयमिदं ग्राचीनजैनलेखसंग्रद्ू २ भागे ४२ संख्यगिरिसारससत्कशिलाफेले मंपम सलणारिभीनरचन्द सूरि- 
इतिकृपेण निर्दिष्ट ब्तेते ॥ २ पद्ममिदं जिनइर्षीयवस्तुपालचरिते सोमेश्ररदेवनाम्मैव वरोति ॥॥ 


पंरिशिक्षर | भीभईदायलोपरिस्थिताः प्रशस्तथः । ध्ह्ः 
... ' अञ्भूरे अस्‍्य प्रसरति रतिक्लांतमनसा- 0 आओ | 
मसाध्वीनां मम्राउभिसरणकलछायां कुशलता । ॥ २७ ॥ 
चौहक्पः सुकृती स वीरधवलः क(#) ेंजपानां जपं, 
..यः कर्णेंडपि चकार न प्रल्पतामुद्दिश्य यौ मंत्रिणौं । 
: आश्यामभ्युदयात्रिकरुचिरं राज्य स्वभर्तु: कृतं, 
वाहानां निबहाः घटाः करटिनां बद्धाश्व सौधांगणे ॥ २८ ॥ 
तेन मंत्रिह्येनायं, जाने जानूप्रवर्तिना । वि(# )मर्मुजद्वयेनेव, सुखमाह्िष्यति श्रियं. ॥ २९ ॥ 
इहतश्-..- 
गौरीवरश्वशुरमूधरसंभवो5यमस्त्यबुद्‌: ककुदमद्विकदंबकस्य । 
मंदाकिनीं घनजटे दधदुत्तमांगे], यः श्याककः शशिभृतोउमिनय करोति ॥ ३०॥ 
कचिदिह विहरंतीवीं(#)क्षमाणस्य रामाः, प्रसरति रतिरंतमोक्षमाकांक्षतोडपि । 
कचन मुनिभिररथथ्यों पश्यतस्तीर्थवीथी, भवति भवविरक्ता धीरधीरात्मनोडपि ॥ ११॥ 


भय: ्रेष्ठव शिष्ठहोमहुतमुकूकुंडान्शूतंडात्मज 
प्रयोताधिकदेहदी घितिभ( #)२: कोडप्याविरासीज्षरः । 
त॑ मत्वा परमारणैकरसिक स व्याजहार अुते 
राघारः परमार हृत्यजनि तज्नामाइथ तस्यान्वय: ॥ ३२ ॥ 
श्रीधूमराजः प्रथम बसूव, मूवासवस्तत्र नरेंद्रबंशे । 
मूमिभृतो यः कृतवानमिज्ञान्‌, पक्षद्वयोच्छे(# )दनवेदनासु ॥ ३३ ॥ 
धंधुक-धुत-मठादयस्ततस्ते रिपृद्धिपघटाजितो5भवन्‌ । 
यत्कुलेडजनि पुमान्‌ मनोरमो, रामदेव इति कामदेवजित्‌ ॥ ३४ ॥ 
रोदःकंदरवर्तिकीर्तिल्हरील्स्तिमृतांशुबुते 
रप्रयु्नशों यशोधवल इ(# )त्यासीत्तनूज़सतः । 
मारपालनपतिप्रत्यर्थितामागतं, ह 
मत्ा सत्वरमेव मालबपतिं ब(व)छालमालूब्धवान्‌ ॥ ३५॥ 


घारावष॑ समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रकाश्यः । 
कोषाक्रांतप्र (*# )पनवसुधानिश्वले यत्र जाता- 
कॉंकणाधीशपल्य ॥ १६ ॥ 
सोड्यं पुनर्दाशरथिः प्रथिव्यामव्याहतौजा स्फुटमुजञगाम । 
भारीचपैरादिव योअधुनाऊपि, [सू|गव्यमव्य्रमतिः करोति ॥ ३१७ ॥ 


इए..._' औजरजुवायलोपरिस्थिताः मशस्तयः । पं ऋबमे 
.. सा्म/॥)तसिहसमिति क्षितिविक्षतौजाः, श्रीगूमरक्षितिपरक्णद्शिभातिः 4 | 
प्रह्मदनस्तदनुजों दनुजोचमारिचारित्रमत्र पुनरुज्वकयांचकार ॥ ३८ ॥ 
देवी सरोजासनसंमदा कि ?, कामप्रदा कि सुरसौरमेयी ! ! | 
प्रद्भावताकारघरा(# )धरायामायातवत्येष न निश्चयो मे ॥३९॥ 
घारावर्षसुतो5यं, जयति श्रीसोमर्सिहदेंवो यः । 
पितृतः शौगे बिद्यां, पितृव्यकाहानमुमयतों जगह ॥ ३० ॥ 
मुकसा विमकरानरातिनिकरान्निर्जित्य तर्त्किचन, ड़ 
प्रापत्‌ संप्रति सोम(#)सिंहरपतिः सोमप्रकार्श यशः । 

येनोबीतलूमुज्वलू रचयता:प्युत्ताम्यतामीष्यया, 


सर्वेषामिह विद्विषां नहि मुखान्मालिन्यमुन्मूलिते ॥ ११ ॥ 
वसुदैवस्येव सुतः, श्रीकृष्ण: कृष्णशजदेवो5स्य । 
मात्राधिकप्रतापो, यशोद(#)यासंश्रितों जयति ॥ ४२ ॥ 
इंतश्व--- 
अन्कयेन विनयेन विद्या, विक्रमेण सुकृतक्मेण च । 
कापि कोडपि न पुमानुपैति मे, वस्तुपालसहशों इशोः पथि ॥ ४३ ॥ 
देयिता ललितादेवी, तनयमवीतनयमाप सचचिवेंद्रात्‌ । 
नाम्ना जय॑त(#)सिंहे, जयंतर्मिद्रात्‌ पुलोमपृत्रीव ॥ ४४ ॥ 
यः शैशवे विनयवैरिणि बोधवंध्ये, 
घते नयं च विनय च गुणोदर्य च । 
सोउय्य॑ मनोभवपरामवजागरूक- 
रूपो न क॑ मनसि चुंबति जेत्रतिहः ! ॥ ५५ ॥ 
श्रीबस्तुपालपृत्रः, कश्पायुरय॑ जयं(+)त्सिददोःस्तु । 
कामादघिक रुप, निरूप्यते यस्य दाने च ॥ १६ ॥ 
से आतेज/पाल३, सचिवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी । येन जना निश्चिताश्रितामणिनेव नंदति ॥ ४७ ॥ 
' यश्चाणक्या-उमरगुरु-मरुद्याषि-शुक्रादिकानां, 


प्रागुत्पादं व्यधित भुवने (#) मंत्रिणां बुद्धिधान्नां । 
चंक्रेडभ्यासः स ख़ विधिना नूनमेन विधालुं, 
तेज!पालः कथ्रमितरथा5इथिक्यमापैष तेथु ! ॥ ४८ ॥ 





नली नन-नक +०+“-+++* 








| १ प्ममिदं प्राचीनजैनलेखसंभ्रह ९ भागगत ३८ संख्यगिरिनारस्रत्कशिलाऊेले नवम स्ेमेश्वरदेवक तिस्पे - 
मैं निदिएं बसेते ॥ २ पद्मिद प्राचीनजैेनलेखसंभह २ भागगत ३८ संख्यगिरिनारसत्क १०९ संज्याजुंदानर्- 
अशरंस्यों: ऋमशः पहे अथर्म च सोमेश्वरदेबरतेतया निर्दिष्ट गर्तते ॥ ह 


प्रशिक्रिएम ... शरीक्षइंड्रायलोप्रिध्यिता। परहाइकयः । . श 
... अस्ति स्वस्तिनिकेतन तनुझृवां श्रीबस्तुपालानुज- 
स्तेज पाल इति स्थिति बलिछतामुर्बीतले पादयन्‌ । 
जांत्मीयं ब(*#)हुमन्मते न हि गुणमार्म चर कामंदकि- 
श्वाणक्यो5परिं ब्रमतककरोति त इृदि भेक्षास्पदं प्रेक्ष्य यू ॥ 9९ ॥ 
इतश्व महं० श्रीतेज!पारृस्त पत्या: भ्ीअजुपमदेब्याः पितृवंश्ञकर्णनस ॥ 
प्राग्वाटान्वयमंडनेकसुकुटः श्रीसांद्रचंद्रावती- 
बास्तत्यः स्त(+)वनीयकीर्तिलहरिप्रक्षाल्तिक्ष्मातलः ॥ 
श्रीभामामिषया सुधीरजनि यद्वत्तानुरागादभूत्‌ , 


को नाप्तप्रमदो न दोलितशिरा नोद्भुतरोमा पुमान्‌ ! ॥ ५० ॥ 
अनुसतसज्ञनसरणिधरणिग्रनामा बभूव तत्तनयः । 
स्वप्रभुदृदये (&) गुणिना, हारेणेब स्थित येन ॥ ५१ ॥ 
श्रिश्वुवनदेवी तस्य, त्रिथुवनविरूयातशीलसंपत्ना । 
दयिताडमूदनयोः पुनरंगं द्वेधा मनस्त्वेकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनुपभदेवी देवी, साक्षाद्ताक्षायणीव शीलेन । 
तहुहिता सद्दिता श्रीतेजःपालेन (#) पत्या<मूत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इयमनुपमदेवी दिव्यवृत्तपसूनत्रततिरजनि तेजःपालमत्रीशफ्ली । 
नय-विनय-विवेकौचित्य-दाक्षिण्य-दानप्रमुखगुण गर्णेंदुद्योतिताशेषगोत्रा ॥ ५४ ॥ 
लावण्पर्सिहस्तनयस्तयोरयं, रयं जयर्ि (+) [द्वि ] यदुष्टवाजिनाम्‌ । 
लब्ध्वापि मीनध्वजमंगल बय:, प्रयाति धर्म्मेकविधायिना5घ्वना ॥ ५५ ॥ 


श्रीतेजपालतनयस्य गुणानमुप्य, श्रीद्षशसिंदरक॒तिनः कति न स्तुवंति ! । 
श्रीबंधनोद्धुरतरैरपि यैः समंतादुद्दामता त्रिजगति क्रि(#)यते सम कीर्ते: ॥ ५६ ॥ 


गुण-घननिधानकलशः, प्रकटोअ्यमवेष्टितश्व खल्सरपें: । 


उपचयमयते सतत, छुजनैरुपजीव्यमानोडपि ॥ ५७ ॥ 
म्रकृदेवसचिवस्य नंदनः, पूर्णसिद इति लीलुकासुतः । | 
तस्थ नंदति सुतोष्यमहणा(# )देविभू: सुकृतवेश्म पेथडः ॥ ५८ ॥ 


अमूदनुपभ्ता पत्नी, तेजःपारुस्य मंत्रिणः । लावण्यसिहनामा5यमायुष्मानेतयो: खुतः ॥ ५९ ॥ 
> वेज्ञापाल्ेन पुण्याथे, तयोः पुत्र-कलत्रयो: । हम्म्ये अनेमिनाथस्य, तेने तेनेदमर्दुदे .॥ ६० ॥ 
.. लेज/पाकछ इति क्षितींदुसचिवः शंखोज्वलामिः शिला- 
श्रेणीज्विः स्फुरदिदुकुंदकचिरं नेमिप्रमोमेदिरस । 
' उदच्चेमेंडपमअतो जिन[वरा ]वासद्विपंचाशत्, 
... तल्याशेदु बढानक ज्र धुरतो निष्पादगामासिवान्‌ .. ॥#६१॥ 


 रै४ झीक्षईदाललोपरिस्यिता! प्रशास्तथा । 
अीमआंड[प्‌]संभवः [सम |मव्लंड प्रसादस्ततः, 
सोमस्तत्ममवो5श्वराज इति तलुत्नाः पवित्राशयाः । 
भरीमह्णिग-मछुदेवसचिवश्रीवस्तुपालाइया- 
स्तेज)पालसमन्बिता जिनमतारामोन्नमज्नीरदाः 
आऔम॑त्रीध्वरवस्तुपालतनयः ओजै(# )ब्रर्सिहाइय- 
स्तेज!पालसुतश्व विश्तमतिलविण्यतिहामिषः । 
एतेषां दश मूर्तयः करिवधूस्कंधाधिरूढाधिरं, 
राज॑ते जिनदर्शनाथैमयतां दिझायकानामिव 
मूर्तीनामिह प्रष्ठतटः करिवधृष्ृष्ठपतिष्ठाजुषां, 
तम्मूर्तिविम(+)राइमखत्तकगताः कांतासमेता दश । 
चौल॒क्यक्षितिपालवीरधवलस्यद्वैतबंधु: सुधी- 
स्तेजःपाल इति व्यधापयदय्य॑ श्रीवस्तुपालानुजः 
तेज/पालः सकल्प्रजोपजीव्यस्य वस्तुपालस्य । 
सविधे विभाति सफलः, (#) सरोवरस्येव सहकारः 
तेन आतृयुगेन या प्रतिपुर-ग्रामा-उध्व-शैलुस्थरूं, 
वापी-कृप-निपान-कानन-सर:-प्रासाद-सत्रादिका । 
धर्मस्थानपरंपरा नवतरा चक्रेड्थ जीर्णोद्धुता, 
तत्संस्याउपि न बुध्यते यदि पर तद्वेदि (४) नी मेदिनी 
शंभो: श्वासगतागतानि गणयेदू यः सन्मतिर्यो5थवा, 
नेश्रोन्मीलनमीलनानि कल्येन्माकेडनाम्नो मुनेः । 
संस्यातुं सन्रिवद्वयीविरचितामेतामपेतापर- 
व्यापारः सुकृतानुकीतनततति सोप्युज्िहीते यदि (#) 
सर्वत्र बतेतां कीर्तिरश्वराजस्य शाश्वती । सुकर्तुमुपकतु च, जानीते यस्य संततिः 
आसीक्षष्ठ पमंडितान्वयगुरुश्न गिंद्र गच्छश्रिय- 
अवूडार॒लमयलसिद्धमहिमा स्रिमेहेंद्राभिषः । 
तस्माद्विस्मयनीयचारुचरितः श्रीशांति(*) [ दवरिस ] तो- 
प्यानंदा-5्मरसरियुग्ममुदयचन्द्राकेदीप्रयुति 
शीजैनशासनवनीनवनीरवाहः, श्रीमांस्ततो5प्यघहरो दरिभद्रस्नरिः । 
विद्यामदोन्मदगदेष्वनवचवैटः, स्यातस्ततो विजयसेनमुनीधरो5यम््‌ 
गुरो [स्त](+) स्या[शि ]घां पात्र, सूरिस्त्युदयप्रमः । 
मौक्तिकानीव सूंक्तानि, भांति बत्मतिभांबुधेः 


# ५२ ॥ 


॥ ९६३ ॥ 


॥ ६४७ ॥ 


॥ ९७५ ॥ 


॥ ६६ ॥ 


॥ ६७ ॥ 
॥ ६८ | 


॥ ६९॥ 
॥७०॥ 


॥ ७६ ॥ 


परिदिहम्‌ ]. अआीमबुंदायलोपरिस्थिताः प्रशस्तय: । 3 
'. ... प्तद्धम्मस्थानं, भम्भेस्थानस्थ चास्य यः कर्ता | 


द _.* सबब इृयमिद्मुदियादुदयत्ययमबुदी यावत्‌ ॥ उ२ ॥ 
शीसोमेश्वरदेवशभुुक्यनरदेवलेवितांहि: # )युगः । 
रचयांचकार रुचिरां, धर्म्मस्थानप्रशस्तिमिमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 


मीनेमेरम्बिकायाश्, प्रसादादबुदाचले । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः खस्तिशालिनी ॥७४॥ 

सूत्र० केलहणसुतधांधलपुत्रेण चंडेश्वरेण प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा । (*) श्रीविक्रम [संबत्‌ १२८७ 
वर्षे ] फाल्युण वदि ३ रवौ आरीनामेंद्रगच्छे ओविजयसेनब्रूरिनिः प्रतिष्ठा छृता ॥ 

। (६८ ) 

॥ दे ॥ 3£ नमः [ सर्वज्ञाय ॥ संव ]त्‌ १२८७ वर्षे लौकिकफाल्गुनवदि ३ रवौ अथेंह श्री- 
मदणदिलूपाटके चौछुक्यकुलकमलराजहंससमस्तराजाबलीसमलंकृतमहाराजाधिराजश्री्भ[ 'मदेव - 
(#) विजयराज्ये त..................... «न श्रीवसिष्ट(ह्र) कुंडबजनानलोद्भूतशीमदधूमराजदेव- 
कुलोस्पन्नमद्वामंडलेश्वरराजकुलश्रीसो मसिद्ददेवविजयिराज्ये. तस्थैवमहाराजाधिराजश्री भी मदेवस्य 
प्रसा [दात्‌ गूर्ज] (9) रप्रामंडले श्रीचौलक्यकुलोतपन्नमहामंडलेश्वरराणकश्रीलवणप्रसाददेवसुत- 
महामंडलेधरराणकश्रीवी रघवलदेवसत्कसमस्तमुद्राव्यापारिण. श्रीमद्णाहिलपुरवास्तव्यश्रीप्राग्वाद- 
ज्ञातीयं 5० श्रीचंड[पसुत 5० श्री] (#)चंडप्रसादात्मज महं० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआसराज- 
भार्या 5० श्रीकुमारदेब्यो! पुत्र महं० श्रीमछदेव संघपति महं० श्रीवस्तुपालयोरनुजसदहोदरआतू 
महं० शीतेजःपालेन स्वकीयभार्या महं० श्रीअनुपमदेब्यास्तत्कुक्षि [संभूतप ] (#) विन्नपुत्र महं० 
शीलूणसिंहस्य च पृण्ययशो5मिवृद्धये श्रीमदबुदाचलोपरि देउलवाड़ाग्रामे समस्तदेवकुलिकारुकृते 
विशाल्हस्तिशालोपशोमित श्रीदृणसिंहवसहिकामिधानश्रीनेमिनाथदेवचैत्यमिदं कारितं ॥छ॥ 
(#) प्रतिष्ठित श्रीनाग्रेंद्रगच्छे श्रीमहेंद्रधवूरिसंताने श्रीशांतिश्वूरिशिष्यश्रीआणंदद्ूरि-श्रीअमरचंद्र- 
स््रिपह्टालकरणप्रभुभीहरिभद्रसरिशिष्ये: श्रीविजयसेनश्ूरिमि: ॥ छ ॥ अन्न च पर्म्मस्थाने कृत- 
आबवकगोष्टि( हि )कानां नामा(#)नि यथा ॥ महं० आ्रीमछदेव महं० श्रीवस्तुपाल महं० श्री- 
तेजःपालमभृतिआतृत्रयसंतानपरंपरया तथा महं० श्रीदृणसिंहसत्कमातृकुरुपक्षे श्रीचेद्रावतीवास्त- 
व्यप्राग्याटशातीय 5० श्रीसावदेवसुत 5० श्रीज्ञालिगतनुज 5० (#) श्रीसागरतनय 5० श्री- 
भामापूत्र 5० जीधरणिमजात महं० श्रीराणिंग महं० श्रीलीका तथा 5० श्रीधरणिशभार्या 5० 
भीतिहणदेविकुक्षिसंभूत महं० श्रीअनुपमदेवीसहोदरज्ात्‌ 5० श्रीखीम्बसीह 5० श्री आम्यर्सी ह 
5० श्रीउद्धल (*) तथा महं० आरीलीलासुत महं० श्रीदृूणसीह तथा आतू 5० जमसीड 5० 
रनसिहानां समस्तकुदुंबेन एतदीयसंतानपरंपरया च एतस्मिन्‌ धर्म्मस्थाने सककमपि स्नप्नपूजा- 
: झारांदिक सदैव करणीय निर्वाहणीयं व ॥ तथा ॥ (+) श्रीचेद्रावत्याः सत्कसमस्तमहाजनसकद- 


,. लक ६ 


5 ३३ शीजभर्दुदास लो परिस्थिता। प्रशास्तयः । [ मंधर्म 

* बिनचैत्यमोष्टि( हि )कपभृतिथावकसमुदायः ॥ तथा उचरणी-कीसरउलीआमीयआरबाट शा० ओ० ' 

_.. शसक्ू.४० आसघर तथा ज्ञा० माणिभद्र उ० ओ० आल्हण तथा शज्ञा० ओ० देखण उ० 
... खीम्बसी(४)ह भरक्केटशातीय ओ० नेहा 3० सारहा तथा ज्ञाण धठलिंग 3० आसचंद्र तथा 
हा० क्ले० बहुदेव 3० सोम प्राग्वाटशा० ओ० सावड 3० श्रीपाल तथा ज्ञा० ओे० जींदा 
. 3० पारण घर्कटजशा० ओ० पासु 3० सादा प्राम्वाटश्ातीय पूना 3० सा(#)ल्‍दा तथा 
ओऔमालश्ञा० पूना 3० साल्ह्प्रभृतिगोष्टिछि)काः । अमीमिः श्रीनेमिनाथदेव्ति्टा( हा )वर्षपरं- 
थियात्राष्टाहिकायां देवकीय चैत्रवदि ३ तृतीयादिने स्नपनपूजायुत्सवः कार्य: ॥ तथा कासादओआ- 
मीषच ऊएसबालजशा(#)तीय श्रे० सोहि उ० पारहण तथा ज्ञा० श्रे० सलखण उ० वालण 
प्राग्याटशा० ओ० सांतुय उ० देल्‍्हुय तथा ज्ञा० श्रे० गोपल उ० आल्दा तथा ज्ञा० ओं० 
कोझा उ० आम्भा तथा ज्ञा० ओ० पासचंद्र उ० पूनचेद्र तथा ज्ञाण ओ० जसबीर 3० 
अ(#)गा तथा शा० बक्षदेव उ० राल्हा श्रीमालशा० कयडुरा 3० कुरूधरप्रभृतिगोशटि- 
(हि)काः । अमीमिस्तथा ४ चतुर्थीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य द्वितीयाष्टाहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ 
तथा अक्लाणवास्तव्यप्राग्वाटशातीय महाजनि० (#) आंमिग 3० पूनड ऊश्सवालज्ञा० महा 
धांधा 3० सागर तथा ज्ञा० महा० साटा 3० वरदेव प्राग्वाटज्ञा० महा» पाल्शदण उ० 
उद्यपाल ओहसवालजशा० महा० आवोधन 3० जगसीह श्रीमालज्ञा० महा० वीसलरू 3० 
पासदेव प्रा(*)ग्वाटशा० महा० वीरदेव 3० अरसीह तथा ज्ञा० ओरे० धणचंद्र उ० रामर्चद्र- 
प्रभुतिगोष्टि( दि )का: । अमीभिस्तथा ५ पंचमीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य तृतीयाष्टाहिकामहोत्सवः 
कार्य: ॥ तभा धउलीगामीय प्राग्वाटज्ञातीय ० सा(+)जण 3० पासबीर तथा ज्ञा० शरे० 
बोइडि उ० पूना तथा ज्ञा० ओे० जसडुय 3० जेगण तथा ज्ञातीय ओे० साजन 3० भोला 
तथा ज्ञा० पासिल 3० पूलुय तथा ज्ञा० श्रे० राजुय 3० सावदेव तथा ज्ञा० दृगसरण 3० 
साइणीय ओइसबाल(#)ज्ञा० श्रे० सलखण 3० महं० जोगा तथा ज्ञा० ओ[०] देवईयौर 
उ० आसदेवमभृतिगोष्टि( 8 )का: । अमीभिस्तथा ६ पष्ठीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्थ चतुर्थाश्टहि- 
कामहोत्सवः कार्य: ॥ तथा प्ुंडस्थलमद्दातीर्थवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय (#) ओ० सं० धीरण उ० 
शुणचंद्र पारहा तथा ओ० सोहिय उ० आश्वेसर तथा ० जेजा 3० खांखण तथा फौलिणी- 
ग्रामपास्तव्य श्रीमालशा० वापल-गाजणम्रमुखगोष्टि( प )का: | अमीमिस्तथा ७ सप्तमीदिने श्री- 
नेमिनाथदेवस्य पंच्माष्टाहिकाम(# )होत्सवः कार्यः ॥ तथा हंडाउद्रग्राम-डबाणीग्रामवास्तव्य 
ऑमालशातीय ओ० आम्बुय उ० जसरा तथा ज्ञा० ओ[०| लखमण उ० आखसू तथा ज्ञा० 
ओ० आसक्त 3० जगदेव तथा ज्ञा० ओ० घूमिंग उ० भणदेव तथा ज्ञा० ओ० जिणकेव ह« 
झाला(#) प्राग्वाटशा० श्रे० आसल उ० सादा श्रीमाल ज्ञा० ओ० देद। 3० बीसक तथा 
झा» ओे० आसघर 3० आसल तथा ज्ञा० ओ० थिरदेव 3० वीरुप तथा ज्ञा० ओ्रे० गुण्व्र 
ड० देवघर तथा ज्ञा० ओ० हरिया उ० हेमा आम्बादशा० ओ० लखमण(#) उ० कडुय्रामस्‌- 
तिगोष्टि( हि /काः । अमीमिस्तथा ८ अष्टमीदिने श्रीनेमिनाथदेवष्टाशहिकामहोत्सवः कार्य: ॥ 


. वस्क्षिएम्‌ ] भीअर्वुद्मजकोपरिस्थिता/ प्रहस्तयः । १७ 
तभा [मं]दाहडबास्तत्यप्रान्वाटशातीय श्रे० देसल 3० बहसरणु तथा ज्ञाग जसकर उ« भे० 
. घथिया तथा ज्ञा[०] श्रे० (#) देल्हण 3० आर्हा तथा ज्ञा० ओ० बाला 3० पश्चनसिद् 
तथा ज्ञा० ओ० आंवुय 3० बोहडि तथा ज्ञा० ओ० बोसरि उ० पूनदेव तथा ज्ञा[०] प्ले० 
.._बीसय उ० स्राजण तथा ज्ञा० ओ० पाहुय 3० जिणदेवप्रभृतिगोष्टि! 8ि)काः । अमीमिस्तथा ९ 


नवमोदिने (%) श्रीनेमिनाथदेवस्यथ सप्तमाष्टाहिकामहोत्सवः कार्य: ॥ तथा साहिलवाड़ाधास्तत्य ' 


ओइसवालज्ञातीम ओ० देल्हा 3० आल्हण ओ्रे० नागदेव उ० आम्यदेव ओ० काल्दश 35 
आसल भ्रे० बोहिथ 3० लाखण भ्रे० जसदेव उ० वाहड़ भे० (#) सीलण 3० देश्हथ 
श्रे० बहुदा श्रे० महघरा 3० धणपाल ओे० पूनिम 3० वाया ० गोसढरू उ० बहडापशृति- 
गोष्टि( हि )काः । अमीमिस्तथा १० दशमीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य अष्टमाष्टाहिकामहोत्सबः कार्य: ॥ 
तथा श्रीअुदोपरि देउल(#*)वाडावास्तव्यसमस्तश्रावकेः श्ीनेमिनाथदेवस्य पंचापि कश्याणि- 
कानि यथादिनं प्रतिवर्ष कर्तव्यानि। एवमिय व्यवखा श्रीचंद्रावतीपतिराजकुरभीसोमर्सिदददेवेन 
तथा तत्पुत्न॒ राज० श्रीकान्द्रडदेवप्रमुखकुमरे: समस्तराजलोकैस्त(#)था श्रीअंद्रावतीयस्थानपति- 
भद्टारकप्रशृतिकविरास तथा गूगलीब्राक्षणसमस्तमहाजनगोष्टि( हि कैश तथा जधुदाचछोपरि भी- 
अचलेश्वर श्रीवसिष्ठ तथा संनिहितग्रामदेउलवाड़ाग्राम-श्रीआ्रीमातामहबुग्राम-अजुयत्रा स- 
ओरासाग्राम-उत्तरछग्राम-सिहरग्राम-सा लग्राम-हेठउंजीग्राम-आखी ग्राम-- भी धा पले धरदे 


वीयकोटडीप्रभृतिद्वादशग्रामेषु संतिष्ट( 8 )मानस्थानपतितपोधन-मगूगुलीजाह्मण-राठियप्रशृतिसमस्तल्ोकै- 


स्तथा भालि-भाडाप्रशृतिग्रामेषु संतिष्ट( 8 )मानश्रीप्रतीहा( + )रवंशीयसबराजपुत्रैश्ष आत्मीयात्मीय- 
स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्य मंडपे समुपविश्योपविश्य महं० श्रीतेजःपालपाश्वौत्‌ स्वीयस्वीयप्रभो- 
दपूर्वकं श्रीछृूणसीहव सहिकामिधानस्यास्य धर्म्मस्थानस्य सर्वोष्षपि रक्षामारः स्वीकृत: । तदेतदा(# )- 
त्मीयवचन प्रमाणीकुर्षमि/(द्वि रेत: सर्बरपि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धम्मैस्थानमिदमार्चद्राके 
यावत्‌ परिरेक्षणीयस्‌ ॥ यतः--- 
. किमिह कपाल्‍रू-कमंडलु-वह्कल-सितरक्तपट-जटापटढैः । 
ब्रतमिदमुज्वल्मुन्नतमनसा प्रतिपन्निर्वेदणं ॥ १ ॥ छ ॥ (#) 
तथा महाराजकुलश्रीसो मर्सिहदेवेन अस्यां श्रीदृणसिंहवसहिरायां श्रीनेमिनाथदेवाय पूजां- 
गभोगार्थे वाहिरहयां डवाणीग्रामः शासनेन प्रदत्त:॥ स च श्रीसोमसिंहदेवाम्यथैनया प्रभाश- 
न्वमिभिराचंद्राक यावत्‌ प्रतिपाल्य: ॥ #|| (#) ह 
सिद्धक्षेत्रमिति प्रसिद्धमहिमा श्रीपुंडरीकों गिरिः, 
श्रीमान्‌ रैबतको 5पि विश्वविदितः क्षेत्र विभुक्तेरिति । 
: लूत क्षेत्रमिदं द्ययोरपि तयोः श्रीअर्थुदस्तसम्‌ , े 
मेजाते कथ्रमन्यथा सममिमं श्रीआदि-नेमी स्वयस्‌ ॥२॥ 


संसारसर्वस्वमिहेव मुक्तिसबैस्वमप्यत्र जिनेशहृ्ट । 
विडोक्यमाने भवने तवास्मित्‌, पूथे पर च त्वगरि दृष्टिपांये ॥३३॥ 


श्रीकृष्णदी यभ्रीनसचंद्रछरेरिसे ॥ 


ट आीअवुदासलोपरिस्थिताः प्रशस्तयः । ' [मय 
सं० सरवणपुत्र सं० सिंहराज साधू साजण सं० सहता-साइदेपुत्री सुनशद प्रणमति 
.. ॥ शुभस्‌ ॥ । 
(६६ ) 
(१) ॥ ७४ ॥ स्वस्ति ॥ सं० १२९६ वर्षे वैशाख शुदि ३ श्रीक्षत्रुजयम- 
(२) द्वातीर्थ महामात्यश्रीतेजपालेन कारितनंदीसरवर- 
(३ ) पश्चिममण्डपे श्रीआदिनाथर्निबं देवकुलिका दंड-क- 
(४) ल्सादिसहिता । तथा इहैब तीर्थे महं [०] श्रीवस्तुपालका- 
(५) रितश्रीसत्यपुरीयश्रीमहावीरमिंबं खत्तक च । इहिए है )व 
(६) तीर्थे शैलमयबिंब ह्वितीयदेवकुलिकामध्ये खत्तक- 
(७) इय श्रीऋषभादिचतुर्विशतिका च। तथा गूढमण्डपपूर्वद्वा- 
(८) रमध्ये खत्तक॑ मूर्तियुग्म तदुपरे श्रीआदिनाथर्िबं श्री- 
(९) उज/(ज)यंते श्रीनेमिनाथपादुकामंडपे श्रीनेमिनाथर्नि- 
(१० ) ब॑ खत्तक च | इह्ैव तीर्थे महं [०] श्रीवस्तुपालकारितश्री- 
(११) आदिनाथस्याग्रत( तो) मंडपे श्रीनेमिनाथनिंबं खत्तक च । 
(१२) श्रीअबंदाचले श्रीनेमिनाथवैस्यजगत्यां देवकुलि- 
(१३ ) काहयं षट्बिंबसहितानि ॥ श्रीज्ञावालिपुरे श्रीपा- 
(१४ ) श्रनाथचैत्य जगत्पां श्रीआदिनाथर्बिब देवकुलिका 
(१५) च। श्रीतारणगढ़े श्रीअजितनाथगूढमंडपे श्रीआ- 
(१६) दिनाथर्बिबं खत्तकं च॥ श्रीअणहिछपुरे हथीयावापी- 
(१७) भत्यासल् श्रीसुविधिनाथर्नियं तथ्ैत्यजीर्णोद्धारं च ॥ 
(१८) वीजापुरे देवकुलिकाद्य श्रीनेमिनाथर्षिबं श्रीपा- 
(१९) श्वैनाथ्रिंब व । औमूलपासादे कवलीखत्तकद्ये 
(२० ) श्रीआदिनाथ श्रीमुनिसुव्रतस्वामिर्तित्ं च ॥ लाटाप- 
(२१) ल्यां श्रीकृमरविहारजीर्णोद्धारे श्रीपाश्वनाथस्याग्र- 
(२२) तातो) मंडपे श्रीपार्थनाथाबैंब खत्तकं च । औीप्रह्मादनपु- 
( २४ ) रे पाल्हविहारे श्रीचंद्रप्र भस्वामिमंडपे खत्तक- 
(२४ ) दढ्वं च्‌। इहैव जगत्यां श्रीनेमिनाथस्याअत(तो) मेडपे 
(२५) श्रीमहावीरबिंब च ! एतत्‌ सबे कारितमस्ति ॥ श्रीनाग- 
(२६ ) प्रुरीयवरहुडीया साहु नेमडसुत सा० राहुड । 
(२७ ) सा० ज़यदेव आ० सा० सहदेव तत्पुत्र संघ० सा० 
(२८ ) खेटा आ० भोसल सा० जयदेव सुत सा० बीरदे- 


.  पंरिशिष्रम ] | भीभदुंदाचलोपरिस्थिताः प्रशस्तथः । दर 
(२९) व देवशुमार हालूय सा० राहड सुत सा० जिणचंद 
(३०) भणेश्वर अप्रयकुमार रुघुआतू सा० लाइडेन 
. (३१). विजकुदुंबसमुदायेन इृद कारितं । प्रतिष्ठित 
' (३२) औनागेंद्रगच्छे श्रीमदाचायविजयसेनसूरिमिः ॥ 
(३३ ) श्रीजाबालिपुरे श्रीसौवणमगिरौं श्रीपार्थनाथजगत्यां 
(३६४ ) अष्टापद्मध्ये खत्तकद्वयं च॥ लाटापल्यां औरीकुमारवि- 
(३५ ) द्वांरजगत्यां श्रीअजितस्वामि्िंबं देवकुलि- 
(३६ ) का दंड-कलूससहिता । इहैव चैत्ये जि- 
(३७ ) नसयुगढूं श्रीशांतिनाथ श्रीअजितस्वामि । 
(३८) एतत्‌ सर्वे काराबि(पि)तं । 
(३९ ) श्रीअणहिल्नपुरमत्यासन्न चारोपे 
(४० ) श्रीआदिनाथबिंब॑ प्रासाद गूठमंड- 
(४१) पं छ चउकिया सहित सा० राहुड- 
(४२) छुत सा० जिणचंद्र मार्या सा० चाहि- 
(9४३) णिकुक्षिसंभूतेन संघ सा० दे- 
(४४ ). बर्चद्रेण पिता माता 'आलमभ्रेयो- 
(४५) थे कारापितं ॥ छ ॥ 
(६७) 
दई० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्ष श्रीमत्पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटशातीय श्रीथंडप श्रीचंद- 
प्रसाद श्रीसोम महं० श्रीआसरासुतश्रीमालदेव महं० (#) श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० ओऔ- 
तेजपालेन महं० श्रीवस्तुपालभार्यायाः महं० श्रीसोखुकायाः पुण्याथ श्रीसुपाश्वजिनाल्‍ूछुता देव- 
कुछिकेय कारिता ॥ छ ॥ छ ॥ 
(६८ ) 
दूँ ० ॥ श्रीनृपविक्रमसंतत्‌ १२८८ वर्ष श्रीपत्तनवास्तव्य प्राग्वाटशातीय श्रीचंडप श्रीचंह- 
प्रसाद श्रीसोम महं० श्रीआसरासुतश्री(%)मालदेव महं० श्रीवस्तपालयोरनुज महं० श्री- 
तैजपालेन महं० श्रीवस्तपालभार्याललतादे विश्रेयोडथ देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ छ ॥ 
(६५९ ) 
देँ० ॥ संवत्‌ १२८८ वर्ष शरीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम महं० श्रीआसरांगज महं० 
ओवश्यपालसुत महं० श्ीजयतसीइभेयो5थ (# ) महं० श्रीतेजपालेन देवकुकिका कारिता ॥ 
.. हैं० [॥] अ्रीक्ुषधिनाथस्य कल्या० 
. - फाह्युन बदि ६ व्यवत 


जय भीअर्धुदाचलोपरिस्थिता: प्रशस्तवा । [ लेबर 
(७० ) | 

दूँ ० ॥ शीनृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्षे शीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम महं० भीआससंगज 

महं[०) औतेजपालेन श्रीजयतसीहभार्याजयतलदेबि [# ] अयो5में देवकुछिका कारिता ॥ 
(७१) ' 

दें० ॥ श्रीदृषविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्षे प्रारयाटशातीय श्रीयप श्रीचंडप्रसाद भीसोग 
महं[०] भ्रीआतरांगज महं० श्रीतेजपालेत श्रीजयतसीहमार्याप्नृहवदेवि( * )भेयो5भे देवकुलिका 
कारिता ॥ 

(७२) 

दें० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्वाटशातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम महं० 
ओऔआसरान्वयसमुद्धव महं० श्रीतेजपालेन महं० श्रीजयतसी(#)हमार्या महं० ओ्रीरूपादेबि 
अ्ेयो5मे देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ 

(७३ ) 

द० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्ष श्रीबंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीक्षोम महं० 
भीआसरान्वये मदं० भ्रीमालदेवसुताश्रीसहजलभेयो5र्थ महं० श्रीतेजपाढेन दे(#)वकुलिका 
कारिता ॥ छ॥ 

(७४ ) 

द० ॥ श्रीगृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्षे प्रास्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचेडप्रसाद महं० श्रीसोम 
महं० श्रीआसरान्वये महं० श्रीमालदेवसुताबाईअश्रीसद्मलअेयो(#)5थ भमहं० श्रीतेजवालेन 
देखकुछिका कारिता ॥ छ ॥ 

(७५ ) 

दें ० ॥ श्रीदृपविकमसंवत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्वाटशातीय श्रीचंडप श्रीचंड प्रसाद महं० श्रीसोख 
महं० औजआसरान्वये महं० श्रीमालदेवसुत महं ओपुंनसीहीयभा(#)र्या महं० श्रीआरूण 
देविश्रेयोडथे महं० श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता | छ ॥ 

(७६ ) 

० ॥ श्रीनपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्षे प्रमाटशातीय भीचंडप श्रीचंड प्रसाद महं ० भीसोमा- 
न्वये महं० भ्रीआसराछुत महं० श्रीमालदेवीयभार्या महं० श्रीपातूभेयो5मे महं० श्रीतेजपरालेत 
देवकुलि( $ )का कारिता ॥ यु 

(७७ ) 

हे ० ॥ भीतपक्क्रिमसंवत्‌ १२८८ वर्षे प्राग्वाटशातीय श्रीघ्रंडप भीचेडप्रवाद महं० भीलोमा- 
न्वये महं० श्रीआसरासुत महं० ओऔमालदेवीयमार्या महं० शीलीसूओेयोडन महं० औरए#)- 
तैजपाछेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ 


दरिद्िश्म ] शीजदुदाजलोपरिश्थिता: अशर्ंतयः | ्फ़ा 
ह (७८ ) । 

० ॥ औीडृपपिकमसंवत्‌ ११८८ बर्ये प्राग्याटबंशीय शीचंडप भीचंडप्रसाद महं० मीसोम 
महं० भीआसरा महं० श्रीमालदेबान्वये महं० औपूनसीहसुत महं० आीमेधडमयोउने महं७ 
भीतेबप्रालेन देवकुलिका कारिता ॥ 

; (७९ ) ह 
.. र्दृ७ ॥ भीरपविकससंवत्‌ १२८८ वर्षे प्राम्वाटबंशीय ीचंडप ओचंडप्रसाद महं० भीसोभो- 
न्वये महं० भीमालदेवसुत महं० अ्रीपुंनसीइभेगो5थ महं० श्रीतेजपालेन देवकुछिको 
कारिता ॥ छ ॥ छ ॥ 
(८० ) 

द० ॥ श्रीृपविक्रमसंवत्‌ १२८८ वर्षे श्राग्वाटबंशीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं ० श्रीसोभा- 
न्वये महं० श्रीआसरासुत महं० श्रीमालदेवश्रेयोडथे तत्सोदररूघुआतू महं० अीतेजपालेन 
देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ 

(८१) 

० ॥ श्रीतृषबिकमसंबत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्याटवंशीय श्रीचंडप श्रीचंडम्रसाद महँ० ओ्रीसोमे 
महं० श्रीआसरा महं० ओमालदेवान्वये महं० ओपुनसीहसुताबाईश्रीवलालदेविशेयो5मै 
महं० श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ 

(८७) 

संबत्‌ १२९० वर्ष प्राभ्वाटवंशीय महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीतेजपालमुत महं० छूण- 

सीहभार्यारयणादेविभेयो5(*)थे महं० श्रीवेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ झुर्म भबतु ॥ 
(८८ ) 

देँ० ॥ संबत्‌ १२९० वर्ष महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीतेजपालसुत महं० श्रीदमसीह्भार्या 

महं० श्रीलपमादेविश्रेयो5थे महं० तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 
(८९ ) 

दें० ॥ श्रीटृपबिकमसंवत्‌ (२९० वर्ष ओपत्तनवास्तव्य प्राम्कटवंशीय महं० अीफ्ड्प भरी- 
संदप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीआसरासुत महं० अश्रीमालदेवआतू महं० औ(#)- 
कस्कपाहबोरनुज महं० श्रीवेजपालेन स्वकीयभार्या महं० श्रीअजुपमदेविश्रेयो3ईने देवओऔहुनि- 
सुबतदेवस्थ देवकुलिका कारिता | छ ॥ 

| (९० ) 

' श्ीवपकिकरमसंबत्‌ १२९० वर्षे ऋम्वाटशातीय महं० अऔचंडप अीचंडप्रसाद असोम महं० 
अऑजासरालवसझुद्धव मई० आीवेजपालेन स्वसुतादलदेबिभेगो 5 देवकुरिका कारिता ॥ . 


७२ आीअब्रुदाधलोपरिस्थिताः अप्वास्तयः । | गधे 
(९१) का 


संबत्‌ १२९० वे प्राख्वाटशातीय महं० ्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम श्रीआसरा- द 


न्ययसमुझूत महं० औतेजपालेन स्वसुतभीदृणसीहसुतागउरदेविशेयो थे देवकुलिका कारिता ॥8॥ 
(९४ ) 
॥ दैं० ॥ स्वस्ति श्रीविक्रमपात्‌ सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ झुक्रे अधेह् श्रीअबुदाचल- 
तीयें स्वयंकारितशीलूणसीहबसहिकास्यश्रीनेमिनाथदेवचेत्ये जगत्यां श्रीप्राग्याटशातीय 3० 
संडप 5० ओचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये श्रीआपराज-मार्याश्रीक्षमारदेष्योः सुत महं० 
ओमालदेवसंधपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज॒महं० श्रीतेज:पालेत स्वभगिन्या बाईझालहणदेब्याः 
मेयो5थे विहरमानतीकरसीमंघरस्वामिप्रतिमारुता देवकुलिकेय कारिता म्रतिष्ठिता श्रीनामेंद्र- 
गर्छे श्रीविजयसेनबूरिभिः ॥ छ ॥ 
(९५) 
स्वस्ति ओविकमनपात्‌ सं० १२९३ वर्षे चेत्र वदि ८ शुक्रे अथेह श्रीअर्बुदाचलतीयें स्वयं- 
कारितश्रीलूणसीहवसहिकास्यश्रीनेमिना थदे वचैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्यादशातीय 5० चंडप्‌ 5० 
श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमास्वये 5० शीआसराज-मार्याश्रीक्ृमारदेब्योः सुत महं० श्रीमालदेव- 
संघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजःपालेन स्वभगिनीबाईमाउश्रेयो5थे विहरमानतीभैकरश्री- 
धुगंधरस्वामिजिनप्रतिमारुकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥ छ ॥ 
(९६ ) 
स्वस्ति श्रीविक्रमहपात्‌ सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ झुक्के अथेह श्रीअबुंदाचलतीथों 
स्वयंकारितश्रीलृूणसीहव सहि काख्यश्रीनेमिना थदेव चैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्वाटज्ञातीय 5० चेंहप 
5० ओयंडप्रसाद महं० श्रीसोमास्वये 5० श्रीआसराज-भायाश्रीकुमारदेब्यो! सुत महं० श्री- 
मालदेवसंघपतिशीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजपालेन स्वभगिन्या[:] साउदेव्या[वी] श्रेयोअ्थ 
बिहरमानतीथकरश्रीबाहुजिनालेकृता देवकुलिकेय कारिता ॥ छ ॥ 
(९७) 
स्वस्ति श्रीविक्रमटपात्‌ सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुक्र अब्रेह श्रीअबुंदाचलतीयें स्वयं- 
कारितभीलणसीहबसदिकाल्यअऔीनेमिना थदेवचेत्पे जगत्यां श्रीग्रास्याटशञातीय 5० चंडप 5० 
ओचंडअसाद महं० आीसोसान्वये 5० शीआसराज-भायाश्रीकुमारदेब्यो! सुत महं० श्रीमार- 
देवसंघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजपालेन स्वभगिन्या बाईधृणदेवीशेयसे विहरमानती्थ- 
करभी [सु |बाहुबिबालुकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥ 
(९८) | 
॥ हैं० ॥ त्वस्ति श्रीटृपविक्रससंवत्‌ १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुक्े अथेह श्रीअभृदाचल- 
महातीर्भे स्वयंकारितशीदणसीहवसहिकास्यश्रीनेमिनायदेव(# )चेल्यजगत्यां श्रीग्रम्या टशातीस 


परिदिष्टम ] श्रीअर्वुवाचलोपरिस्थिताः प्रशस्तथः | छ्दै 
5० ओचंडप 5० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमानवये 5० श्रीआसराज 5० श्रीक्षमारदेव्या! छुत 
महं० औमाऊूदेव संधप(#)ति महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० आ्रीतेज/पालेन स्वभगिम्या 
बाईसोहगायाः श्रेयो5थे शाश्रतजिनऋषभदेवालुकृत। देवकुलिका कारि[ता] ॥ 

(९९ ) 

॥ द० ॥ स्वस्ति श्रीगृपविक्रमस(सं )वत्‌ १२९३ बर्षे चैत्र वदि ८ झुक्े अथेह श्रीअबुदाचल- 
महातीर्थे स्ववंकारितश्रीदूणसीहवसहिकायां श्रीनेमिनाथदेवचेस्ये जगत्यां(&) ॥ ओभप्राखाट- 
ज्ञाबी(ती )य 5० श्रीचंडप 5० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसो मान्वये 5० श्रीआसराज 5० श्रीकुमार- 
देव्योः सुत महं० श्रीमालदेव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० (#) श्रीतेजःपालेन स्वभगिन्या 
बाईबयजुकायाः श्रेयोडथे श्रीवर्धभानामिधशाश्वतजिनप्रतिमारुकता देवकुरिकेय कारिता ॥ शुमं 
भचतु ॥ मंगरूं महाश्रीः ॥ 

( १०२) 

द० ॥ श्रीनृपविक्रससंवत्‌ १२९३ वर्ष चैत्र बदि ७ अद्येह श्रीअबुंदाचलमहातीर्थे स्वयं- 
कारितश्रीदूणसीहवसहिकार्यश्रीनेमिनाथदेवचेत्ये जगत्यां महं० श्रीतेज:पालेन(# )मातुलखुत 
भाभा  राजपालभणितेन स्वमातुलूस्य महं० श्रीपूनपालस्य तथा भार्या महं० श्रीपूनदेव्याश्र 
श्रेयोबे अस्यां देवकुलिकायां श्रीचंद्राननदेवप्रतिमा कारिता ॥ 

(१०३) 

द० ॥ श्रीडृपविक्रमसंवत्‌ १२९३ चेत्र वदि ७ श्रीअबुदाचलमहातीर्थे प्राग्वाटजश्ञातीय 5० 
श्रीचंडप 5० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये 5० श्रीआसराजसुत(# ) महं० अआ्रीमालदेव 
महं ० श्रीब्रस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजःपालेन स्वभगिन्या: पद्मलायाः श्रेयो5थे श्रीवारिसेणदेवा- 
लंकृता देवकुलिकेय कारिता ॥ 

(११०) 

संवत्‌ १२९७ बर्षे वैशाख वदि १४ गुरौ प्राग्वाटज्ञातीय चंडप चंडप्रसाद महं० श्री 
न शत सा सुतायाः ठकुराज्ञीसंतोषाकक्षिसंभूताया 
महं० श्रीतेज/पालह्वितीयभार्या महं० श्रीसुदडादेव्या! श्रेयोडथ एतत्‌ त्रिगदेवकुलिकाखत्तक 
श्रीज्ञांतिनाधंनिंन च कारित ॥ छ ॥ 

(१११) 
संवत्‌ १२९७ वैशाल युदि १४ गुरौ प्राव्वाटशातीय चंडप चंडग्रसाद महं० श्रीसोमासवये 


' ले७ १० 


8 


धीमबुंदाजजोपरिस्थितरः प्रशस्तयः । हूँ अकओ 


महू श्रीआसराजमसुत महं० अआीवेजःपालेन भीमत्पत्तनवास्तव्यमोद्ज्ञातीय 5० झार्ण सुत 


आातासताबा ठकुराशीसंवोषाकुक्षिसंभूताया महं० श्रीतेज/पालद्वितीमभार्या महं० औजमुहहा- 
देज्याः मत किट अमन मत कर मल कप 


(१३१) 


(प्रथमहस्ती ) [ महं० श्रीचंडप । ] 

( द्वितीयहस्ती ) [ महं० श्रीचंडग्रसाद । 
(तृतीयहस्ती ) महं० श्रीसोम । 

( चतुर्भहस्ती ) महं० श्रीआसराज । 

( पंचमहस्ती ) [ महं० ओ्रीलूणिंग । ] 
(पष्ठहस्ती ) [महं० श्रीमछदेव । ) 

( सप्तमहस्ती ) [ महं० श्रीवरस्तुपाल । 
( अष्टमहस्ती ) [ महं० श्रीवेजःपाल । ] 
( नवमहस्ती ) [ महं० श्रीजैत्रसिंह । | 
(दशमहस्ती ) [ महं० श्रीलावण्यसिंह । ] 


अ॑न्‍न्‍ममवाम्मयभबम्याय_. 9: (:.प अमर 


१ आचायेश्रीददयसेन । २ आचायेश्रीविजयसेन । 

33003 20 6 । ३ महं० श्रीचंडप । ९ महं० श्रीचापलदेवी । 
(२ , » 2 ४ महं० श्रीचंडप्रसाद । २ महं० श्रीवामलदेवी । 
85 : ० 7, <) १ महं० श्रीसोम । २ महं० श्रीसीतादेवी । 
(४ »+ 9 ) १ महं० शआसराज । २ महं० श्रीकृमारदेवी । 
(५ » » 2. '* महं० श्रीद्णिगदेव । २ महं० श्रीलृणादेवी । 
(६ ,, , ) १ महं० ओमालदेव | २्‌ गहरे अआीलीलादेवी । 

३ महं० श्रीप्रतापदेवी । 
(७ ४9 # ) १ महं० श्रीवस्‍्तुपाल । ब महू» भीसलितादेदी ४ 

३ महं० श्रीवेजलदेवी । 
(८ #+ # 2 . : महं० श्रीवेज/पाक । महं० श्रीअज्ुपसदेवी । 
(९ ४ # ) १ महं० ओजयतर्सिह । महं० अीजयतलदेवी । 


परिशिक्षर | ॒ _ शासणहुर्भादिभताः अशस्थयः । छष 
|. १ महं० श्रीलावण्यसिह । २ महं० श्रीरूपादेवी । 
(१०५ # ) १ महं० भीसुहृडसीह । २ महं० अीसुहरादेवी । 
ह ( ३२ महं० श्री सलखणदेवी । | 
(२४२) 
सं० १२७८ वर्षे फाल्युण वदि ११ गुरौ श्रीमत्पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटश्ञातीय 5० भी- 


पंडेशानुज 5० प्रुमाकीयानुज(?) 5० श्रीआसराजतनुज महं० भ्रीमालदेवशेयसे सहोदर 
महं० श्रीवस्तुपालेन श्रीमद्धिनाथदेवसत्तकं कारितमिदमिति । मंगल महाश्रीः ॥ शुभ भबतु ॥ 


(३) 
श्रीतारणदुर्गस्थः शिलालेखः । 
(५४३) 


द्‌० ॥ स्वस्ति श्रीविकमसंवत्‌ १२८५ वर्षे फाल्युण शुदि २ रवौ । श्रीमदण हिलपुरवास्तव्य 
प्राग्वाटान्वयप्रसूत 5० श्रीचंडपात्मज 5० श्रीचंडप्रसादांगज 5० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआश्ा- 
राजनन्दनेन 5० कु(#)मारदेवीकुक्षिसंभूतेन 5० श्रीद्ूणिग महं० श्रीमालदेवयोरनुजेन महं० 
श्रीतेज/पालाअजन्मना महामात्यश्रीवस्तुपालेन आत्मनः पुण्याभिवृद्धये इृद श्रीतारंभकृपवंते 
श्रीअजितस्वाभिदेवचैत्ये श्रीआदिनाथदेवजिनविंबालुकृत॑ खत्तकमिदं कारितं । प्रतिष्ठित औ्री- 
त्ागेन्द्रगच्छे मद्टाकश्रीबिजयसेनसूरिमि: ॥ 


७०७०००------ई-७-पिक-+++०नत. 


ु (४) 
श्रीशात्नुजयपद्या (पाज) शिलालेख: । 





(१) [ भीमदणहिलपत्तन ] वास्तव्य आ्राग्वाटान्वय- 
(२) [ प्रसूत 5० श्रीचंडतनुज ] 5० श्रीचंडप्रसादां- 
(३) [गज 5० श्रीसोमपृत्र ] 5० आओजआश्षाराजन- 


जद , शारणदुर्गादिगताः अशस्‍्तयः । [ सबसे 
. (३) [दनेन 5० औलूणिंग 5० ) श्रीमालदेव संघप- 

(५) [ति महं० श्रीवस्तुपालानु ]ज महं० श्रीतेज!पाले- 

(६) [न भ्रीक्षद्ंजयतीर्थ ] संचारपाजा कारिता ॥ 





(५) 
अणहिलपत्तनान्तगंताः शिलालेखाः । 


(१) 
॥ सं० १२८४ वर्षे ॥ 
ह विश्वानंदकरः सदा गुरुरुचिर्जीमूतलीलां दधौ, 
सोमश्वारुपवित्रचित्रविकसद्दवेश धर्मोन्नति: । 
चक्रे मागेणपाणिशुक्तिकुहरे यः स्वातिबृष्टिवजै- 
मुक्तैमोक्तिकनिर्म॑ शुचि यशो दिक्कामिनिमंडनम्‌ ॥१॥ 
युक्त............ .... ----सोमसचिवः कुंदेंदुआ्रैगुंणै- 
रिद्रः सिद्धनृप विमुच्य सुकृती चक्रे न कंचिद्विभुम्‌ । 
रंगदूभृंगमदप्रदच्छदमदः श्रीसअ पद्म किमु, 
सोल्लासाय विहाय भास्करमहस्तेजोन्तरं वांछति ॥ २॥ 
पर्येणेषीदसौ सीतामविश्वामित्रसंगतः । 
असूत्रितमहाधमैलाघवों राघवो5पर: ॥३१॥ 
(२) 
सं० १२८४ वर्ष श्रीमत्पत्तनवा*स्तव्य प्राग्वाट 5० श्रीचंडप्रसाद सुत 5० श्रीसोमः ॥ 
(३) 
सं० १२८४ वर्षे ओमत्पत्त*नवास्तव्य प्राग्वाट 5० श्रीपूनसीह सृत 5० आल्ट»णदेची 
कुक्षिभ: 2० प्रेथड ॥ 
(४) 


सं० १३५२ वर्ष कार्त्तिक सु० ११ गुरु सं० पेथड सुत से महाक्रेन परघरुसमेत 
भुरति करावित ॥ 


०3+-+मा--+>-++>न पक सहकी--3०००००००क+०>»+ब 


 अधिकिष्षम ]) अधुदालजमती अपशि3्षी शिक्तारुली । जे 
रु (६) 
अबुंदाचछगतों अवशिष्टो शिल्धालेखो 
पे ( १-२५६ ) 
दें० # सं० १२८७ वर्षे चेत्र वदि ३ शुक्रे महं० श्रीवस्तुपाल मरहें० ओतेज/पाठाः # 
थ [:] पूर्वजपुण्याय अस्मिश्रुदगिरों थी 
' (२-२६० ) 
नृपविक्रमसंवत्‌ १२८७ वर्ष फाल्युण सु(व)दि ३ सोमे( रवौ) अथेह श्रीअडुंदाचले ओऔ- 
मदणहिलपुरवास्त० पग्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये महं० ओी- 
आसरासुत महं० मालदेव महं० ओरीवस्तुपालयोरनुज आतू महं० श्रीतेज:पालेन स्वकीयभार्या 
महं० श्रीअनुपमर्देवीकुक्षिसंभूत सुत महं० श्रीलूणसीहपुण्याथ अस्यां श्रीकूणवसद्दिकायां श्रीनेसि- 


नाथमहातीर्थ कारितं ॥ छ ॥ छ ॥ 
( श्रीजयंतविजयजीसंगृह्दीत श्रीअर्ुद-प्राचीन-जैन-लेखसंदोह ) 


(७) 
स्तम्भतीर्थीय-श्री आदी श्वरमन्द् रिगतः शिलालेखः 


(६१) ४/ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥ 
पघीराः सत्त्वमुश्न्ति यत्रिभुवने.... ............ नेति अत, 
साहित्योपनिष[ न्रि|(२)प०ण्णमनसी यद्मातिभं मन्बते । 
साध्वेश भ्‌ बदामनंति मुनयस्तत्िकिंचिदत्यद्भुतं, 
ज्योतिश्योतितनि(३)षपं बितनुर्ता भुक्ति चर मुक्ति व वः ॥१॥ 
श्रीमद्गुजरचक्रवर्तिनगरप्राप्तमतिष्ठो3जनि, 
प्राग्याटाइयर(४)म्यवंश विछसन्मुक्तामणिश्वंड प४ । 
यः संप्राप्य समुद्रतां किक दधों राजप्रसादोललस- 
दिकुलंकप(५)कीर्तिशुअलहरि: श्रीमंतमंतर्जिनं ॥ २ ॥ 
अजनि रजनिजानिम्योतिरुथोतिकीर्तिखिजगति तनुज(६)न्‍्मा तस्य चंड़प्रसाद्‌ः । 
नखमणिसखशञा[ अं: सुंद |रः पाणिपश्मः, कमकृत न कृतार्थ यस्‍्य कल्पदुकल्पः(७) ॥ ३॥ 
.. पत्नी तस्याजावतात्यायताक्षी, मूर्सेव भीः [ पृंण्य |पाज जयभ्री; [!] 
जड़े ताभ्यायप्रिक:ः धृरत॑श्,, पुत्र: औ(८)मान सोसनामा द्वितीमः ॥४॥ 


(कु 


स्तम्मतीर्थीय-भ्री आदी श्वर मं दिरगत 


निम्माप्या$5दिजिनेंद्रतिंबमसम शेषत्रयोविशति- 
श्रीजैनप्रतिमाविराजि(९)तमसावमभ्यर्चितुं वेश्मनि [।] 
पूज्यश्रीहरिभद्रत्वरिसुगुरो: [पार्थात्‌ प्र ]तिष्ठाप्य च, 
स्वस्या55त्मीयकुलस्य था [क्ष (१०) यमय अयोनिधार्न व्यधात्‌ 
असावाशाराज तनुजमपरं सोमसचिवः, 
प्रियायां सीतायां शुचिच(११)रितवस्यामजनयत्‌ 
[ यज्ञोमि ]मिजेगति विशदे क्षीरजलधौ, 
निवासैकप्रीतिमुद्म भजदिं(१ २)दुः प्रतिपद 
श्रीरेवते निर्मिमितसप्तयात्र:, [ केनोपमानस्त्विह ] सोडश्वराजः । 
कलुंकशंकामुपमान(१ ३)मेव, पुष्णात्यहो यस्य यशःशशांके 
अनुजोस्यापि सुमनुजख्तनिय्युवनपालस्तथा स्वसा केली । 
(१४)आश्वाराजस्याजनि, जाया च कुमारदेबीति 
तस्याभूत्तनयासत्रया ( यः) प्रथमकः श्रीमल्लदेवों 5पर- 
अ्र(१०)चश्चंडमरीचिमंडलमहा: श्रीवस्तुपालस्ततः । 
तैजःपाल इति प्रसिद्धमहिमा विश्वेड्त्र तुर्यः स्फुर- 
... छ्वा(१६)तुर्य: समजायतायतमतिः पुत्रो<श्चवराजादसौ 
श्रीमछदेवपौत्रो, लीलूसतपुण्यरसिहरतनुज(१७)नमा । 
आल्दणदेग्या जातः, प्थ्वीसिंहाख्ययाउस्ति विख्यातः 
श्रीवस्तुपालसचिवस्य गेदिनी देहिनीव ग(१८)हलक्ष्मी: । 
विशदतरचिक्तवृत्ति, श्रीललितादेविसंज्ञाउस्ति 
शीतांशुप्रतिवीर॒पीवरयशा विश्वेषत्र (१९)पृत्रस्तयो- 
विंख्यातः प्रसरद्ुणो विज[यते श्रीजैत्रसि |ह; ऋती । 
रक्ष्मीयत्करपंकजप्रणयिनी हीनाश्रयोत्येन सा, 
(२०)आ्रायश्चित्तमिवाचरत्यहरह: स्नानेन दामांमसा 
अननुपमदेव्यां पत्यां, श्रीतेज:प्रलसचिवतिलकस्य [।] 
(२१)लावण्यसिंहनामा, धाम्नो घामाइयमात्मजों जलने 
नामूवन्‌ कति नाम संति कति ते नो वा भविष्यन्ति के [॥] 
वे(२२)तुं क्षापि न फोडपि संघपुरुषः श्रीवस्तुपालोपमः । 
पुण्यात् प्रहरज्नहर्निशमहो सर्वाभिसारोद्धरो, 
येनायं बि(२३)जितः कहिविंदधता तीर्थेशयात्रोत्सबं 


(की 


$ ९ |; 
॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥# 


परिशिष्म्‌ ] गणेशरपआमगतः शिललाकेखः । 9६+ 


लक्ष्मी ध्मोगयोगेन, स्थेयर्सी तेन तन्वता [।] 
पौषधालयमा........ ......--(२०)निम्मेमेन विनिम्ममे ॥ १५ ॥ 
ओनामेद्रमुनींद्रगच्छतरणिजज्ञे महेंद्रप्रभोः, पढ़े पूर्वमपूर्ववाब्ययनि(२५)थिः श्रीज्रांतित्रि्गुरु: [4] 
आनंदामरचंद्रतूरियुगरूं तस्मादमृत्तयदे, पूज्यश्रीहरिभद्रसरियुरवो5मूवन्‌ भु(२६)वो मूषण॥१६॥ 
तत्पदे विजयसेनसूरयस्ते जयंति भुबनेकमृषण्ण [।] । 
ये तपोज्वलनभूविभूतिभिस्तेजमं(२७) ति निजकीर्तिंदर्प्पण ॥ १७ ॥ 
स्वकुलगुरु...., पौषधशालामिमाममार्त्यद्र: । पित्रोः पविश्रह्दय:, पुण्याअ(२८) कल्पयामास ॥१८॥ 
बाम्देवतावदनवारिजमित्रसामद्वराज्यदानकलितोरुयश:पताकां [।] 
चक्रे मुरोबिज(२९)यसेनमुनीश्वरस्थ, शिष्यः प्रशस्तिप्नुदयप्रमस्रिरेनां ॥ १९॥ 
सं० १२८१ वर्ष महं० श्रीवस्तुपालेन कारितपौषध(३०)शालाख्यघर्मस्थानेउस्मिन्‌ भ्रेष्ठ 
राजदेवसुत ओ० मयधर । भां० सोभा उ भां० घारा । व्यव० वेला उ वीकल । ओ० पूना 
(१ १)सुत बीजा वेडी० उदेयपाल उ आसपाल भां० आल्हण उ गुणपाल एवैगोष्ठिकत्वमंगीकृतं । 
एमिगेछ्िकैरस्थ धर्मश्थानस्य(३२) ............ .... स्तंमतीर्थेंज्ज॒ ऋयस्थवंशे वाज.... .... .... लिखि. 
मिह च 5० सू०........ [जेत्र ] सिंह ध्रुव........कुमरसिंहेनोत्कीर्णा ॥ 


( एनाल्‍्स ऑफ थी भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्युट पूना 
वॉ० ९ पृष्ठ १७७ लेख १ ) 


(८) 
गणेशरग्रामगतः शिलालेखः 


(१) ॥ ९० ॥ स्वस्ति ॥ संवत्‌ १२९१ वर्ष वैशाख शुदि १४ गुरो श्रीमदणहिलपुरवास्तव्य 
प्राग्वाट व० (5०) ओऔचंडपात्मज [च॑ ](२)डप्ससादांगज 5० श्रीसोमतनुज 5० भ्रीआश्ञाराज- 
तमुजन्मा 5० श्रीक्षुमारदेवीकुक्षिसमुद्भ्त 5० श्रीलूणि[ग](३) महं० श्रीमालदेव [ कुमा ]रानुज 
महं० श्रीतेजःपालाप्रज महामात्यश्रीवस्तुपालात्मज महं० श्रीजयतर्सिहे [स्त॑म](४)वीथैसुद्वाब्यापारं 
सं० ७९ वर्षपूच् व्याप्रण्वति महामात्यश्रीवस्तुपाल महं० श्रीतेजःपालाभ्यां समस्तमह्दातीर्थेषु । 
(ण")तथा आ[स्य ]समस्तखानेष्वपि कोटिशोडमिनवधर्म्मस्थानानि जीर्णोद्धाराथ कारिताः ॥ तथा 
सचिवेश्वरभीवस्तु(६)पालेन आत्मनः पृण्याथमिद् गाणउलिमामे प्रपा श्रीगाणेश्वरदेवमंडपः पुरत- 
स्तोरण तः प्रतोली द्वारा........(७)त म्राकारश्व कारितः ॥ ० ॥ 

. भांमीयें जलूषिबंकिबिंतरणे पूषा प्रतापे स्मरः, सौंदयें पुरुषजते रघुपतिवाचिस्पतिबाच(८)वा [।] 
छोके:स्मिज्ञपमानतामुपगताः सर्वेबु नः संप्रति, प्राप्ता नेत्युपमेयतां तदधिकश्रीवस्तुपाल्े सति ॥१॥ 


७६-४ नगरआमगत:ः शिलारुेख: । .. [ बबमे द है । । 


....««-»«(*)विदग्धमतयस्तुल्पौ कौटिस्य-बस्तुपालौ । । 
धयज कुर्बते न, कस्मात्‌ कूपारयो: समतां ॥२॥ 
बदन वस्तुपाहस्य,(१०) कमर को न मन्यते । यत्सूर्यालोकने स्मे[रं), भवति प्रतिवासर ॥ ३ # 
श्रीवस्तुपारू संध्रति, परम हतिकर्मक (१) [।] 
40020 20 77006 वा(११) भवता निर्वेतिरधिजनेन संघंटिता ॥ 9॥ 
तस्मे स्वस्ति चिरं॑ चुलुक्यतिरुकामात्याय.... ........ 
पल, (१२) ........कर्मनिम्मेछमति: सौवस्तिक:ः शंसति । 


स्व,..................-गंच्छति संतः सदा ॥ ५ ॥ 
महामात्यश्रीवस्तुपालत्य प्रशस्तिरि[य].... ........ ००-०० ««- 
( एनाल्‍्स ऑफ घी भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्ह्टीट्युट पूना 
वॉ० ९ प्रष्ठ १८० लेख २) 


(९) 


नगरग्रामगतः शिलालेखः 


(१)॥ ९० ॥ संवत्‌ १२९२ वर्षे आषाद शुदि ७ रवौ श्रीनारदप्मुनिविनिवेशिते श्रीनगरवरमहा- 
स्थाने सं० ९०३ वर्ष अ(२)तिवर्षाकालवशादतिपुराणतया च आकत्मिकश्रीजयादित्यदेदीयमहा- 
प्रासादपतनविनष्टायां श्रीरत्नादेवीमूर्तो(३) पश्चात्‌ श्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्बाट 5० श्रीच॑डपात्मज 
5० शीचंडप्रसादांगज 5० श्रीसोमतनुज 5० श्रीआशाराजनंद(४)नेन 5० भ्रीकुमारदेवीकुक्षिसंमूत्तेन 
महामात्यश्रीवस्तुपालेन स्वभार्याया: 5० कान्हडपुच्याः 5० राषुकुक्षिभवा(५)या महं० श्रीललिता- 
देव्या। पुण्याभेमिहेव श्रीजयादित्यदेवपत्याः श्रीरत्नादेवीमूर्तिरियं कारिता || शुभमस्तु ॥ छ ॥ 

( एनाइ्स ऑफ घी भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्सटीरयुद पूना 
वो० ९ प्रष्ठ १८२ लेख ३) 


| परिहिष्टम ] सारणदुर्गादिगताः प्रशस्तयः । फ्फ 
द (६) 
वस्तुपालतीथेयात्रालेखः 


सं० १२४९ वर्षे संघपति स्वपित 5० श्रीआज्ञाराजेन सम॑ महं० ओवस्तुपालेल औविम- 
लाड़ौ रैबते च यात्रा कृता | सं० ५० वर्षे तेनैव सम॑ खानद्ये यात्रा कृता । सं० ७७ वर्षे स्वयं 
संघपतिना भूत्वा स्स्व)परिवारयुतं ९० वर्षे सं० ९१ वर्ष सं० ९२ वर्ष सं० ९३ वर्षे महाविस्तरेण 
स्थानह्ये यात्रा कृता । आऔक्षत्नृंजये अमृन्‍्येव पंच्र वर्षाणि तेन सहितेन सं० ८३ वर्ष सं० ८४ सं० 


८५ सं० ८६ सं० ८७ सं० ८८ सप्त यात्राः सपरिवारेण तेन खसे ........... श्रीनेमिनाथाम्बिका- 
प्रसादाद्मा,... ........भूता भविष्यति ॥ 


( वॉट्सन म्युझ्ियम-राजकोट ) 


जकसपमान कु-+मू नम ै>-+०<३७-- ९:--90००- 


दशमं परिशिष्टम्‌ 


आचयाये श्रीडदयम मविरचिताया उपदेशमालाकंणिकार्य- 
विशेषज्षत्ते: आश्यन्तगते । 





मदुल-प्रशस्ती । 
विक---+०>_>---+-+->फ-+पीत-..०..०००००००००००७ 
आदिः-- 
अहँस्तनोतु भुवनाद्भुतकल्पवृक्ष:, अेय:फलं निबिडबोधसुमप्रसूतम्‌ । 
यस्याड्रिमूलमभितः पतितप्रसूनप्राया: सुरा-5सुर-नराधिपसम्पदो5पि ॥ १॥ 
देवः स वः शतमखप्रमुखामरौषक्लप्तप्थः प्रथमतीथेपतिः पुनातु । 
मुक्तिक्रमो न कर मल ॥२॥ 


चिन्तातीतफलप्रदः स दिशतु श्रेयों युमादिप्रश्लुर्भेजुजेन्मनि यस्य कल्पतरवः सर्वेध्प्युपादानताम्‌ । 
नेत्यं चेत्‌ कथमन्यथा वसुमतीमस्मिन्नलछ्कुवैति, त्रैलोक्यैकगुरौ न गोचरममी जस्मुजंगच्नक्लुपाम्‌ ! ॥३॥ 
तुब्नेसभीममसितीत्रतरेण कमैत्रातं त्रतेन विनिषाठ्य भवाटवीषु । 
मुक्तावलिश्रियमशिश्रियदात्म.... .... .... .... .... .... .... .... .... ॥ ४ ॥ 
लीछासश्चरणं च न पुररणत्कारश्रियं च स्वयं, बोद्धूं साधु निषेव्यते खगकुलोत्तेसेन हंसेन या । 
किल्लश्कप्सनप्रसक्तमनसस्तस्यैव हेतोः करे, कुर्वाणा कम्ूं सतां भवतु सा ब्राह्मी पर्रक्षणे ॥५॥ 
जीयादू विजयसेनस्य, प्रभो: प्रातिभदर्पण: । प्रतिबिम्बितमात्मानं, यत्र पश्यति भारती॥ ६ ॥ 
संधस्याद्वतपुण्यपण्यविपणौ सा मा ........ ........ ....«- | 
0000 2470 00 2 करत कद हर 02720 6 22 पदेशपद्धतिरसौ सा प्रातराशायते ॥ ७ ॥ 
गाथास्ताः ख़ धमेदासगणिनः सज्जातरूपश्रियः, किचैष स्फुरदर्थरतननिकरः सिद्धूर्षिणैबार्पितः । 
तेनैतामतिवृच्तसंस्क्ृतमयीमातन्वतः कर्णिकां, वृत्ति मेडत्र सुवर्णकारपदवीसीमाअम श्रिन्त्यताम्‌ ॥ ८॥ 
यतः--- 
५0५४ ७४) ४ न 5 लो ४०32३ कर 5 0० डर 3 33 ४ 0277 55% १0 ३४३२६) | 
यथाविषिस्तबकघटनादुज्जम्भते यशांसि तु शिक्षिनन ॥९॥ 
अन्तगता प्रश्नस्ति 
कमठधनभृताम्भोराशिसंवासिसपाधिपतिकलितमूर्तिनीलनाकी ककान्ति: | 
सितरुचि-रविराजछोचनः केवलश्रीपरिवयचतुरात्मा श्रीजिनों वः श्रियेध्स्सु ॥ १ ॥ 


१ प्रथमिदं सुकृतकीसिकक्रोलिन्यां प्रथमपयरूपेणापि बत्तेते ॥ २ पयमिद॑ झुकृतकीर्तिककोलिन्या सपमपद-. 
तथाईपि बत्तेते ॥ ६ पथमिद धर्साम्युदयमद्ाकाब्ये प्रधमसर्ग चतु्देशपद्चत्वेनाषि बचेते ॥ 





कशिशिएटम ] डफदेशमालाकर्णिकाद्तेमशलप्रशस्ती | व 
* ओवर्धमान्रः शमिनां मनांसि, जिनो घिनोतु त्रिपदी यदीया । 
व्याप्रोति विश्व बलिघात( ति )कर्म्मजयोदिता विश्वमनश्वरश्रीः ॥२॥ 
श्रीवीरज्ञासनमहामहिमागरिष्ठ:, श्री मद्रबाहुविहिताचरणप्रतिष्ठ: । 
काले कलावपि विल्पपनाघसड्ड:, श्रीमानयं विजयते यतिमूलसहृः ॥३॥ 
श्रीमागेन्द्रकुले मुनीन्द्रसवितु: श्रीमन्महेन्द्रप्रभोः, पट्टे पारगतागमोपनिषदां पारम्नमगामणीः: । 
देवः संयमदैबतं निरव्धिख्रेविद्ववागीश्वरः, सञ्ञज्षे कलिकस्मपैरकलुषः श्रीशान्तिश्वरिगुरु: ॥ ४ ॥ 
शक्ति: काडपि न कापिलस्थ न नये नैयायिको नायकश्चार्वाकः परिपाकमुज्ितमतिर्बोद्धश्व नौद्धत्यमाक्‌ । 
स्पाद्रिशेषिकशेमुषी च विमुखी वादाय वेदास्तिके, दान्ति: केवलमस्य वक्‍तुरयते सीमां न मीमांसकः ॥५]। 
तत्पट्टे प्रथम: शमिप्रभुरभूदानन्दसरिं! परः, सज्ञज्ञेज्मरचन्द्रसरिखिलानूचानचूडामणि: । 
श्वदू यस्‍्य सरस्वतीप्रसरणे सिद्धेशितु) संसदि, प्रजैश्वतसि वेतसीतरुरसावाचार्बक कार्यते ॥ ६ ॥ 
पिद्धान्तीपनिषन्निषण्णहदयो घीजन्मभूस्तत्पदे, 
पूज्य: श्रीहरिभद्रस्नरिरमवच्चारित्रिणामग्रणी: । 
आन्त्वा शून्यमनाश्रयेरतिबिरादू यस्मिन्नवस्थानतः, 
सन्तुह्टै: कलिकालगौतम इति ख्यातिर्वितेने गुणैः ॥७॥ 
गुरु श्रीहरिभद्रो5य, लेमेडघिकवय:स्थितिम्‌ । मोहद्रोहाय चारित्रतृपनासीरवीरताम्‌ू ॥ ८ ॥ 
तत्पदे विज्यसेनसूरयः, पूरयन्ति कृतिनां मनोरथान्‌ । 
तद्गवी वृषमसूत्र नूतना, कामधेनुरिव सर्वकामदस्‌ ॥ ९ ॥ 
गर्वात्‌ पूर्वमनादरैरवहितैः पश्चात्‌ ततो विस्मितैः, प्रस्विन्नैरनुविस्मृतात्मभिरथों वादेडनुवादे क्षणात्‌ । 
माग्यर्मानिमनीषिणा परिणता पुंस्तवेन वागेष हत्याक्षिप्ेरथ सेव्यतेडथ सहसा यः सादर वादिमि: ॥१०॥ 
यस्योपदेशमम्तोपमित निपीय, श्रीवस्तुपालसचिवेश्वर-तेजपालौ । 
सझ्लाधिपत्यमसम जिनतीथतेजःसंबर्धनाजितशतक्रतु चक्रतुस्तौ ॥ ११ ॥ 
श्रीमद्विजयसेनस्य, सौमनस्यं नमस्यत । यद्वासिता धृताः कै, गुणाः शिष्याश्व मूर्घछु ? ॥ १२ ॥ 
शिष्यस्तस्यथ च लक्षणक्षणचण: साहित्यसौहित्यवा- 
नुथत्तर्कवितर्कंककंशमनाः सिद्धान्तशुद्धातुरः । 
श्रीघर्माम्युदये कविः प्रविल्सहुर्वादिगोत्रे पवि- 


स्तामेताम्नुदयप्रभास्यगणभृद्‌ वृत्ति व्यधात्‌ कर्मिकाम्‌ ॥ १३॥ 
तस्‍्मा55ज्ञया विजयसेनमुनीश्वरस्य, शिष्येण सेयप्रुदयप्रभदेवनाम्ना । 
योग्या विशेषविदुषाप्लुपदेशमालाबूत्ति? कथाग्रथनतो5भिनवा वितेने ॥ १४ ॥ 
प्रथमादर्श प्रथमानमानसो देवबधोधविबवुध इमाम । 
स्थपंतिरिव स्थापयिता, गुरुषु नतोडतनुत साहाय्यम्‌ ॥१५॥ 


१ पममिद धर्माभ्युदयमहाकाव्यप्रथमसगें नवसपद्यतयाउपि वत्तेते ॥ २ पद्म्यास्य पूर्वाथ नरेन्द्रअभीय 
बस्तुपालअ्शल्तिगत १०१ पद्चपूर्वाधिसमस्‌ ॥ 


<० उपदेशमाछाकर्णिकादुशेम क्लप्रशस्ती । [ इशमें 
बान्द्रे कुले कलशतः किल सूरिदेवानन्दाग्शिष्यकनकत्रमसूरिनान्नः । 


प्रशुम्नम्नरिरुदितः कवितासमुद्रमुष्टिन्धयो5म्बुवदशोधयदेष बृत्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्सेकितोत्यूत्रनिरूपणाबैर्या55श्मातना स्थात्‌ तनुका5पि काचित्‌ । 
मिथ्याउस्तु में दुष्क्ृतमत्र साक्षी, श्रीसद्ठमद्धारक एवं तीस ॥ १७॥ 


एकैकेन विमोहशक्यचरणांस्पछित्ता कषायानिमान्‌, 
दीप्ते भानु-कशानुधामनि मनश्लैकेन हुल्वाउधत्मतः । 
मन्त्रस्याष्टशतैरितीदह जपितिस्तेः पद्चभिः सिद्धये, 
गाथाभिगुरुगुम्फितः विजयते जप्योपदेशावलिः ॥ १८ ॥ 
कल्पाविष्करणादितो बिवरणाद्‌ विज्ञाय विज्ञात्मनामाम्नायादुपदेशपद्धतिमिमामासेवमानों मुद्रा । 
लोकाओपरिबर्तिनीममिमु्खी कुर्वीत वीतान्यघीजृत्तिनिृतिदेवतां शिवपुरीसाआज्यकामः कुती ॥ १९ ॥ 
तस्वोदित्वरसप्तभूमिकमहाप्रासादराजाज्षणं, यावद्‌ भाति जगत्गुरोमगवतः तीर्थेशितु: शासनम्‌ । 
ताबच्छावक-साधुधमंविजयस्तम्भद्ववालम्बिनी, दृत्तिवन्दनमालिका विजयतां तत्रोपदेशल्ज: ॥ २० ॥ 
सेयं पुरे धवलके नपवीरवीरमन्त्रीश्ञपुण्यवसतौ वसतौ वसद्धिः । 
वर्ष अह-ग्रह-रवौ कूंतमेर्कसक्थेः, छोकैर्विशेषविवृतिर्विहिताउद्धुतश्रीः ॥ २१ ॥ 
इत्याचायश्रीउदयप्रमदेवसइ्डटितायामुपदेशमालायाः कर्णिकायां विशेषदृत्तो तृतीयः परिवेशः 
सम्पूर्ण: ॥ अं० ३७१४ । ण्तावता च सम्पूर्णा उपदेशमालायाः कर्णिकाल्या विशेषबृत्तिरिति । 
. श्रेथ १२२७४ । छ । छ ॥ 


गूजरेश्वरपुरोहित श्रीसामेश्वरदेवविरचितस्थ सरथोत्सवमहाकाब्यर्य 


समहामात्यअआ्रीबस्तुपालबंशवर्णनादिपतिषदधः 
प्रशस्तिरूपः पश्चदद्याः सर्गः । 





अस्ति प्रशस्ताबरणप्रधानं, स्थान द्विजानां नेंगरामिधानम्‌ । 

कतु न शकनोति कदाउपि यस्य, ज्ेतापवित्रस्य कलिः कलहम्‌ ॥ १ ॥ 

सत्तीर्थस्य सुराभ्रितिन जगता यस्योपमा स्यात्‌ कथ, 
स्वाध्यायैकनिधेगतश्रुतिब्तेनोवीतलेनापि वा !। 

यत्सौधेषु विशुद्धिवर्जितवपुर्बालोडपि ना5उलोक्यते, 


वन्‍्दे श्रीनगर तदेतद्खिलस्थानातिरिक्तोदयम्‌ ॥२॥ 
इंतनयनसुखैरमखामिधूमे:, श्रुतिकडुमिबैट्वृन्दवेदपांठै: । 
कलिरकलितसम्मद: प्रदतते, न खछु पद विदुषां ग्रहदेषु यत्र ॥ ३ ॥ 


अश्नत्पश्नमसामिमम्रतमसि खाने बिनेत्रानल- 

ज्वालाप्रज्वल्तिप्रसूनधनुषा देवेन दत्तोदये । 
अ्रीमत्तां व पवित्रतां च परमामाछोकयन्तः सुराः, 

स्ववसि5प्यरसा रसामरजनव्याजेन मेजुः स्थितिम्‌ ॥४१॥ 
तस्मै संयमिनामिनाय मुनये नित्य नमस्कुर्महे, 


यम्माहात्यमसब्चमाद्द स मुहुरमद्चन्मनाः कोशिकः । 
आविर्भूतममूतपूर्वचरितश्रेष्ठाद्‌ वशिष्ठात्‌ ततः, 


सत्कर्मोद्धरमेंध्वरस्थितिविदां स्थानेउत्र गोत्र महत्‌ ॥ ५॥ 
येषामशेषाधिपतिः प्रसन्नः, सन्नद्धपाणि: प्र(फ)णिकक्ृणेन । 
त एवं सम्भूतिमिद्दा भुवन्ति, [कुले ] शुंलेचा( वा )मिधया प्रसिद्ध ॥ ६ ॥ 
.. आऑसोलघ्ार्मा बिमले कुलेउत्र, जन्म द्विजन्मप्रवरः प्रपेदे । 
. यः स्वर्गिणः सोमरसेन यागे, पितृंश्च पिण्डेरप्णत्‌ प्रयागे ॥७॥ 





१ आनम्पुरम्‌ ॥ २ देवा, मदिरा च ॥ दे सर्पा:, वेदअर्ा ॥ ४ भूंदेवाः ॥ ५ स्वामिने, 
सूर्याव थ ॥ ८ उछकः, विश्वामित्रण् ॥ ७ यशविद्याविदाप्‌ । ८ ईश्वर: | ९, “प्लुच' ख॥ १० शुक्रेया' 
इति स्पानाचरेण भोपस्यावठइुनाम प्रतीयते, परं॑ चर डॉक्टर-रामकृष्ण-गोपाल-भाण्डार करम६इशगैः 
१८४३-८४ बाय ' रिपीर्ट ' पुस्तक 'गुलेला ' इत्येब पाठ आश्रित: ॥ 

० ११ 


डरे छुरथोस्लवमद्दाकाध्यस्य . [ एकादश 
सोलह: सलील्मवनीमवतामसौ वः, सौवस्तिको5स्त्विंति वर स्मरता ह्मरारेः ।. 


शीगुर्जरक्षितिमुजा किरू मूलराज-देवेन दूरमुपरुष्य पुरो दघे यः ॥८॥ 
यथा प्रतिष्ठां महतीं बसिष्ठ॑स्तिग्मांशुवंशें भगवामवाष । ' 
निजेन सौवस्तिकतागुणेन, चौढुक्यभूषालकुले तथाउसौ ॥९॥ 


विधिवद वाजबेय यः, कलिकाले5प्यकस्पयत्‌ । कियतीं वा जपेयं तख्रितादुतसंहितास्‌ ! ॥ १० ॥ 
ऋग्वेदवेदी न श()तक्रतुश्व, दत्तान्नदामश्व जितेन्द्रियश्व । 
तिरोहिते तत्र पुरोहितेन्द्रे, तदक्जन्माउजनि दैकुश्र्मा ॥११॥ 
गः करोति सम चांश्ण्डराजास्य तृपमाशिर्षा | हेतिप्रतापसम्पन्नं, हविषा च ह॒विर्भुजम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीभुश्ननामा तनुजस्तदीय:, स्वयं स्वयम्भूरिव मूतले3भूत्‌ । 


बाह्मण्यछाभाय तथाहि सद्भिरभाजि मौज्ञी रशनेव बृत्तिः ॥ १३ ॥ 
सद्वृंशजातेन गुणान्वितेन, शरासनेनेव पुरोहितेन । 

एतेन मेने भुवने न किश्विन्न दुर्लभ दुंलेभराजदेव। ॥ १४ ॥ 
सम्तापशार्रिति जगतोडपि सोमस्तत्न्दनअन्दनवश्चकार । 

पीयूषहारी हरिणाइितश्व, सत्यां बभाजे द्विजराजतां यः ॥ १५ ॥ 


यस्याशी:प्रतिपादियोदययुजा श्रीभीममूमीभुजा, 
क्षीरक्षाल्तिशालितन्दु(ण्डु )छसितं साक्षात्कृत॑ तश्शः । 


येनाशाक्रमणक्षमेण त इमे मूर्तिप्रमेदाः प्रभो- 


मैस्मोद्धुलनमन्तरेण घवलाः सर्वेडपि निर्वर्तिताः ॥ १६ ॥ 
भिन्तता भामुं_तत्र ताते प्रयाते, पुत्र: श्रीमानीमशर्मा बभूव । 
कृत्वा सम्यक्‌ सेंस संस्था: क्रतूनां, कीता कम्रा येन सेग्राइमिस्या ॥ १७ ॥ 
सदा यदाशीःपरिपूर्णकर्ण:, औीकेंणेनामा हपतिः प्रकाण्डम्‌ | 
वमुन्धरामण्डलमर्णबान्तं, वान्तारिनारीनयनाम्बु चक्के ॥ १८ ॥ 


१ भस्य सूलराजपुरोहितस्य सोलस्प ससासमयों सूलराजराष्यसमय एव ॥ २ पुरोहितः ॥ ३ अय॑ 
मूछराजमहाराज: वि० सं० ९९३-१०७५३ वर्षेषु राज्यमकार्षीतू , इति [प08॥ खपांपुप्छ&एए ए०े, 
अं. £. 29 ॥ ४ भस्य चामुण्डराजपुरोदितस्य लल्लशमेणः सत्तासमयश्षामुण्डराजराज्यसमय एवं ॥ 
५ ख्मुण्डराजराण्यमू“बि० सं० १०५३-१०६६ ॥ ६ आयुधम्‌ , दीप्तिथ्ष ॥ ७ पौरुषम्‌, सम्तापल ॥ 
< अत दुर्लभ्राजपुरोहितस्य श्रोमुअ॒नाम्न: सत्तासमयों दुलेभराजराण्यसमय एवं ॥ ९ मौजी उत्तिरिति 
मुशबदतेमानानां आह्यष्य भवतीत्यथे: । एंतन मुझस्य सदाचारत्वमुक्त भवतीत्यर्थः + अथ च मौजी मेख़रा 
शरमसी रशना आह्ष्यलाभाग सद्धिरेध्यते ॥ १० दुरूमराजराब्यमू-वि० सं० १०९६-१०७८ ॥| ११ 
ससय सीमराजपुरोदितस्य सोमस्य जीवनसमयों सीमराज्राष्यसमय एन ॥ १२ पिणुना, झंगेण जे ॥ 
रै३ बसे से ॥ रै७ आहाण्य, चन्द्रृत्व॑ च ॥ १५ भीमराज़राज्यम्‌ू-बि० सं» १०७८-१९ ११५० 
१६ इयिव्यादगो5डौ ॥ १७ शिवस्य ॥ १८ अस्य श्रीकणेराजपुरोहितस्या 5$मशमेणः स्थितिससयः शीकने- 
राजराश्यसमय एवं ॥ है९ अप्रिशेमाया: ॥ २० वाजपेयगरजीति | २१ श्रीकणेराजराष्यमू--बि« सृं७ 
१३९६०-११५० | ह 


परिक्षिहप्‌ | ... क्शक्शः सगे | ८३ 
दानानि तानि संदतानि व तानि क्षम्मोरम्मोजरामिरुचिराणि सरांसि तानि। 
येनामुना मुनिजनामुझता कृतानि, विसैश्रुद्ुक्थकुरुसम्भवमूपदले: ॥ १९ ॥ 

_ पाराधीश्षपुरोधसा निजनपक्षोणी विलोक्याखिलां, ' 
 चौटक्याकुलितां तद॒त्ययकृते कृत्या किलोत्वादिता । 
मन्जैयैस्म तपस्थतः प्रतिहता तत्रैव ते मान्त्रिक, 


सा संहत्म तड़िलता तरुमिव क्षिपं प्रयाता कचित्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ छुमारः छुकुमारमूर्तिमूतेस्तपोराशिमिबोज्यगाम । 
: स्वराजराज्योदयदामिनी वागुवास शक्तिरिव बंस्य बक्त्रे ॥ २१ ॥ 


बद्ध:ः सिन्धुवसुन्धरापतिरतिप्रौदपतापो अपि य- 
ज्ञीतः स्फीतवलो5पि मालवपतिः कारां च दारान्वितः । 
हृप्तः सोअपि संपादलक्षनृपतिः पादानति शिक्षितः, 


असिद्धक्षितिपेन सैष बिमवः सर्वोडपि यस्याउ5डशिषास्‌ ॥ २२ ॥ 

कुँशोपशोमितयगैस्तडागैश्व परःशतेः । दृष्ट पूते च यश्चक्े, चक्रवर्तिपुरोहितः ॥ २३ ॥ 

ऋजुरोहितभृत्पुरोहितत्वस्श्ह्येब त्रिदिवं गतस्थ तस्य । 

तनुमूर्मनुभूपतिप्रणीतस्मृतिसवैस्वमवाप सर्वदेवः ॥ २४ ॥ 

मेध्वरेब्येघित साधु स्पर्यामध्वरेषु जयति सम सुरेशम्‌ । 

मानवानविदितापरयाच्णो, मानवानकृत चैष कृतार्थान्‌ ॥ २५॥ 

अँर्भिषामयनमीयुषि तन्न, क्षत्रसत्तमनमस्करणीये । 

अध्यगामि विधिरामिगनान्ना, वैदिकस्तदनु तत्तनुजेन ॥ २६ ॥ 

सत्कर्मनिर्माणरतेरभुष्य, ब्रीडानिदान द्ववमेतदासीत्‌ । 

स्ववर्णनाकर्णनमुत्तमे भ्यः, संसारकारान्तरवस्थितिश्व ॥ २७॥ 


ज्येष्ट: श्रेष्ठटमः: समस्तविदुषां श्रीसबदेवाहय:, 
श्रेय:सम्पदपास्तदुस्तरतमा: श्रीमान्‌ कुमारोइनुजः । 
मुश्नो5थ द्विजकुकरस्तदनुजो न्यायाजडेनाइड- 
श्वत्वारस्ततयास्ततः समभवन्‌ बेदा इव ब्रह्मणः ॥ २८ ॥ 


१ आक्षयानिपतिथशोवर्मण: पुरोहितेन स्वदेशमूमि गूजैरराजश्रीसिद्ध राजापरनामजेयअयसिददेवैन 
ब्मोकुकीकृता वीक्ष्य तदुधार्थभमिचारेण हृत्योत्पादिता | सा च आमदइमैणः पुरोधत: शास्तिमन्त्रै: प्रतिषिद्धा 
सती तमेंव माक्षयाथीशपुरोदिित॑ संहत्य तिरोहितेति श्रूयते ॥ २ शक्तिवेसिष्ठपुत्र: ॥ ३ बोद्सनामा ॥ ४ यशों 
बर्लेगावा ॥ ५ जानऊूंदेशः । ६ श्रीसिद्धराजराज्यम्‌ वि० सं० ११५०-११९९ ॥ ७ अर्क, दक्ष ॥ 
< कृंहरपति: ॥ ५, विजी: | १० जआर्केशर्ग गतबति ॥ ११ अभिदोत्रादि: ॥ १९ भस्य सिद्धराशपुरोदिंतस्म 
सर्वेदेदच॒त्य जीगनससयः सिंद्धराजराग्यसमय एवं 0 


८ सुरथोत्सवमहाकाब्यस्य , [ भुकादरं 


ह्वैमारपालस्य चुलुक्यभर्तुरज्ञानि म्नासलिले निधाय । 

ओीसबैदेवेन अयाप्रयागविप्राः प्रदानेन कृताः झतार्थाः ॥ २९ ॥ 
स्थाने स्थाने तड़ागानि, शिवपूजा दिने दिने । विप्रे विग्रे च सत्कारः, काधा यस्य यृद्दे गृहे ॥३०॥ 

राहौ गृहदीतोष्णंकरे क्रुमारः, कुमारपालस्य उुतेन राज्ञा । 


कृतोपरोधो<पि परं पुरोधाः, प्रत्यग्रहीत्‌ तस्य न रत्नराशिन्‌ ॥ ९१॥ 
यः शौचसंयमपटुः कटुकेश्वराख्यमाराध्य भूधरसुताधरितार्षदेहम्‌ । 

तां दारुणामपि रणाड्रणजातघातब्रातव्यथामेजयपालरपादपास्थत्‌ ॥ ३२ ॥ 
विलोक्य दुष्कालबशेन लोक, कह्कालशेष॑ सविशेषशूकः । 

श्रीमूलराज॑ दल्तारिराजमचीकबृ(र)त्‌ तर्करमोचन यः ॥ ३३ ॥ 
दु्टरिकोटिकदनोत्कट राष्ट्रकूटकुल्येन शल्यितरणाब्रणकौकणेन । 
सर्वप्रधानपुरुषाधिपतिः प्रतापमछेन भूपतिममल्किकया झंतो यः ॥ ३१४ ॥ 


सेनानीरविंदधे कुमार इति यः शब्ढे चुलुक्येन्दुना, 
जित्वा सो5थ जवादवार्यतरसः प्रत्यर्थिप्रथ्बीपतीन । 


१० श 
इष्टां तद्गिषयद्धिंमाशिषमिव प्रादातू पुरोधाः स्वयं, 


तस्मै याज्यमहीभुजे निजचमूवीरत्रजैरक्षतैः ॥ ३५॥ 
धाराधीशे विन्ध्यवर्मण्यवन्ध्यक्रोधाध्यततेप्याजिमुल्तृज्य याते । 
ग्रोगस्थान पत्तनं तस्य भडकत्वा, सौधस्थाने खानितो येन कपः ॥ ३६ ॥ 
गूद्दीत कुप्यता कृष्यं, मालवेश्वरदेशतः । दत्त पुनगयाश्राद्धे, येनाकुप्यमकृप्यता. ॥ २७ ॥ 


जित्वा म्लेच्छपतेबेे तदतुर्ू राशी सर.सन्निधौ, 

स्वःसिन्धो: सलिलिर्विधाय विधिवत्‌ प्रीति पितृणामपि । 
दानी मोक्षमनुक्षतक्षितितले कृत्वाबब्दमब्दत्जे, 

राजार्थ रचयाश्चकार चतुरः स्वार्थ प्रजाथ च यः ! ॥ ३८ ॥ 
यः कर्माणि च पद्ुणांश्व तनुते तद्धू-्भुवः-स्वस्नयं, 

कीर्तियस्य च यश्व निर्मलरुचिनों जातुचिन्मुन्नति । 


६ कुमारपाल्लराज्यम््‌ बि० सं० ११९९-१२३० ॥ २ अस्य कुमारपालपुरोहितस्य कुमारस्म सत्ता- 
समयः कुमारपराकराध्ये ॥ हे अजयपाढेन ॥ ४ सामन्तर्सिहयुदे हि श्रोअज़यपालवेध; प्रद्ारपीरया 
सत्युकोटिमायातः कुल्लारनाम्ना पुरोहितेन श्रीकठुकेश्वरमाराध्य पुनः स जीवितः ॥ ५ मजयपालरा9्यस्‌ 
वि०  सं० १२३०-१९३३ ॥ ६ झकः ऋहइणतीए्षणाग्: शह्ुुः ॥ ७ भूलराजराब्यम्‌ वि० सं5 १५३३- 
१९२३५ ५ ८ कुमार: श्रीअजयपालपृत्रश्षीभूछराजसकाशादू दुष्काल््पीढितानां अजानां तदानी करमोचन 
कारितदान्‌ ॥ ९ निहतकोड्ुणाधिपतिमछ्लिकाजुनेन ॥ १० वैरिदेशसमद्धिम ॥ ११ अमणाहैः, सब्डुलैर 
क्षण्डितैण ॥ १६ भय विन्ध्यवर्मा यशोवर्मणः पौत्र: ॥ । 


प्रशिक्षिकम ] पश्मदराः सगेः | ब्ष 
शल्लाविष्कृतिरध्वरे च युधि च शाप्योज्िहीते यतः, 
सूत्र यस्य हृदि स्फुरत्यविरतं ब्राप्म॑ च राज्यस्य च ॥ ३९ ॥ 
 अहन्धतीब कान्ताउस्थ, पत्युराज्ञामरन्धती । अमूदमिधया लक्ष्मी३, साक्षाह्ृक्ष्मीरिव क्षितौ || ४० ॥ 
आदिमः प्रशममन्दिर॑ महादेव दत्यभिषया तदकृुमूः । 


येन पाणिनिहितेन पहुजेनेव तुष्यति परं॑ सरस्वती ॥ ४१॥ 

सोमेश्वरदेव इति, क्षितिदेवस्थास्य बन्धुरनुजन्मा । 

अजनि कनिष्ठस्तस्य, आता ख्यातान्वयों विजय! .. ॥ ४२॥ 

तैखिमिः प्रथममध्यमोत्तमै:, स्वे पदे च पुरुवै््यबस्थितेः । 

शब्दशाखत्रमिव गोत्रमुश्चकैः, सत्कियं समजनिष्ट विष्टपे ॥ ४१ ॥ 
सोमेश्वरदेवकवेरवेत्य लोकम्प्णं गुणग्रामम्‌ । हरिहर-सुभटप्रभृतिभिरमिहितसेव॑ कविप्रवरे: ॥४४॥ 
शीसोमेश्वरदेवस्य, कवितुः सवितुश्चध कौ । सतृणाम्यवहारस्य, निरासेडपि रसप्रदा ॥ ४५ ॥ 


वाग्देवतावसन्तस्य, कवेः श्रीसोमशर्मणः । घुनोति विबुधान्‌ सूक्ति:, साहित्याम्भोनिषेः सदा ॥४६॥ 
तब वर्कर शतपत्रं, सद्वण सर्वशाख्सम्पूर्णम्‌ । अवतु निजं पुस्तकमिव, सोमेश्ररदेववाग्देबी ॥४७॥ 
वसिष्ठानिष्टाया: पद्मिति जगत्यस्ति पटह:, 
प्रकृष्टास्त्वेषामप्यजनिषत मुल्नप्रभृतयः । 
कुले जातोड5्प्येषां शतधृतिदुहित्रा पुनर॒यं, 


स्व पुत्रीचक्रे नवकविगुणप्रीणितहृदा ॥ ४८ ॥ 
काव्येन नव्यपदपाकरसास्पदेन, यामाधमात्रधटितेन च नाटकेन । 
श्रीमीमभूमिपतिसंसदि सम्यलोकमस्तोकसम्मदवशंवदमादधे यः ॥ ४९ ॥ 


कवीन्द्रपदवीस्प्रह्ममहद्द ! तेडपि तन्वन्ति य- 

द्रव: क्रकचकर्कशं प्रथयति व्यथां कर्णयो: । 
कवि: स विरलः पुनर्भुवि भवाहशों हृश्यते, 

सुधाभिरमिषेच्न रचयतीव यः सूक्तिभिः ॥ ५० ॥ 
मन्दश्छन्द्सि कोडपि कोडपि विकरः सालक्ृतिव्याकृता- 

वर्भ को5पि वृथाश्रमो रसनिधावन्ध: स को:्प्यध्वनि । 
वक्त्रान्तर्विहरद्विख्चितनयामझ्जीरमक्लुस्वर- 

स्पर्दावन्घुमिरेक एवं कवते काव्येः कुमारात्मज ॥ ५१ ॥ 


१ अय॑ श्रीदृर्णवश्यो हरिह्दरों बीरघवरूराजसमीपे नेबधपुस्तक प्रथम बस्तुपालेउमात्ये सत्यानयत्‌- 
इति इरिदरप्रवस्थें प्रवस्धकोश रफुटसुपलम्यते ॥ २ भीमदेवराज्यम्‌ वि० सं० १२३५-१२९८; एत- 
सुत्रजिभुबतपालकूराज्यम्‌ वि० सं० १२५८-१३०० ॥ ३ भयं कुमारत्म पुत्र: सोमेश्यरदेधकवि: भ्रीभीम 
देवसभायामासीत ॥ | 











४ सुरधोत्सकमदाकाम्यस्य मं चकोए 
वैदुष्य विगताश्रयं ख्ितवति श्रीहेमचन्द्रे दिल, 
श्रीप्रह्मदनमन्तरेण विरतं विश्वोपकारततम्‌ । 
इंष्टा तदू हयमत्र मन्जिमुकुटे श्रीवस्तुपाले कवि- 
स्तत्कीर्तिस्तुतिफैतवादिति भुदाम॒द्वारमारब्धवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्राग्वाटान्वयवारिधौ विधुरिव श्रीचण्डपः प्रागमूत्‌, 
सम्मूतो<द्धुतसत्य-शौचसदन चण्डप्रसादस्ततः । 
सोमस्तत्तनयो नयोज्ज्वलमतिस्तस्था5श्वराजः सुतः, 


पूतात्माथ तदक़्मू: सुकृतभूः श्रीवस्तुपालो5मपत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उत्फुष्ठमड्डीप्रतिमछकीर्ति:, श्रीमक्देवों3भवदअजन्मा । 
बभूव तस्थावरजश्व तेज)पालामिधानः सचिवप्रधानम्‌ ॥ ५४ के 
श्रीवस्तुपालस्थ चिरायुरस्तु, दिशां प्रकाशं दिशते सदा यः । 
कर्पूरकिर्मी रितकेरल्खीरदावदातदयुतिमियशोभि: ॥ ५५ ॥ 


क्षीणे चक्कुष्ति मेषज॑ भगवती कालीश्वरी देहिनां, 
देहे चित्रविचित्रभाजि शरणं श्रीवेधनाथः प्रभुः । 
संसारज्बरजजरे हृदि सदा विष्णुर्मविष्णुमुदे, 


दौर्गत्ये च जिधांसिते गतिरसौ श्रीवस्तुपालः पुनः ॥ ५६ ॥ 
न वदति परुषा रुषाउपि वाच:, स्पृशति परस्य न मम नर्मेणाईपि । 
विरमति मतिमानमात्यचन्द्रः, कचन च नार्थिकदर्थितो$पि दानात्‌ ॥ ५७ ॥ 
धनमनवरतक्षितीन्द्रसेवाश्रमसमवाप्तमयल्ञती5पि दत्ते । 
अपरमपि परोपकारक यद्‌ , विमृशति वस्तु तदेव बस्तुपालः ॥ ५८ ॥ 


सत्य ब्लुवे भवतु मा क्षतिरत्र काचिदू, भृत्वा खल्प्रकतिमाउपि मयाउतिमात्रम्‌ | 
मन्त्री समे च विषमे च परीक्षितो5सौ, दृष्ट न दुष्टमिह किश्वन सचरित्रि ॥ ५९ ॥ 
अयमनुद्निदानोत्कर्षितप्राणवर्षत्परिचरितचरित्र: स्वस्तिमानस्तु मन्त्री । 
तुहदिनकरसमानर्यस्य कीर्तिप्रतनिरजनिषत रजन्यः प्राप्ताकाविवाका:. ॥ ६० ॥ 
छूमन्ते छोकतः पापा:, शपानन्ये नियोगिनः । अधिकारमधिकारममात्मः शास्त्यसौ पुनः ॥ ६१ ॥ 
त एब स्तूयन्ते नृपतिपशुमिर्धीवरतया, 
प्रजानामानायः: सपदि खल् येम्यः प्रपतति । 
तदित्वं सुस्थानां चकितचकितं कापि वसतां, 
सतां सम्प्रत्येकः सचिव्शिवतातिभभुबि भवन ॥ ६२ ॥ 


५५43-+०कन कक .>.«+मनक»»७७»क५»- 


३ देमखग्दः कुमारपाऊराण्ये वि" सं १२२९ कयें स्वगेमगमत्‌ ॥ २ अय॑ पह्वुद्नपण्ितः सोमे- 
अपितु! कुमारलस यदः ॥ ह 





0 


._परिशिहम्‌, ] पश्वद्शः लर्गेः । 


अधेदानदल्तार्थिदु:स्थिति, त्वां बिना विनयनत्र | सम्पति । 


मृज्यते जगति केनचित्‌ सतां, बस्तुपाल ! न कपारुदुर्ल॑पिः 


गोमयरसानुल्सति, कीर्ति्रधाषवलिति च सुघनगृहे । 
औवस्तुपाल ! भक्‍तश्रकास्ति चित्र चरित्रमिह 
पीयूष: प्रणता हिमैः प्रणिहिता तारामिराराधिता, 
गन्नावीजिभिरर्िता परिचिता दिग्दन्तिदन्तांशुमिः । 
कर्परैः परिशीछिता मल्यजैरावर्जिता मण्डिता, 
डिण्टीरसबकैजफेरनुसता मन्त्रीश् ! कीर्तिस्तव 
प्रवतेमाने>त्र फविस्वसत्र, सत्कृत्य सत्पात्रममात्यमेबम्‌ । 
कृता्थमात्मानमसावमंस्त, सौवस्तिको गुजश्निर्जराणाम्‌ 
कुमारपुत्रेण कुमारमातुट, काव्य तदेतज्गदेकदेव्या: 
अति-स्मृति-व्याकृति-यज्ञविधाविशारदेन कियते स्म॒ तेन 


0 इति श्रीमुजेरेश्वरपुरोहितश्रीसोमेश्वरदेवविरचिते सुरभोत्सबनाम्नि 
महाकाव्ये कविप्रशस्तिवर्णनी नाम पश्चदशः सर्गः ॥ 


॥ 5६३ ॥ द 


॥ ९४ ॥ 


॥ 5६५ ॥ 
॥ १६ ॥ 


॥ ९७ ॥ 
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द्वादशं॑ परिशिष्टम्‌ 


गज़ेरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालकविविरचितस्य नरनारायणानन्द- 
महाकाव्यस्य प्रदास्त्यात्मकः षोडदाः सगेः | 
कक रन अर अबल 

शोभाभिमूतपुरुह्तपुरं पुरन्प्रीछावण्यलोमितजगन्नगर गरीयः । 

घाम श्रियोन्‍णहिलपाटकनाम कामलीलामय जयति गूजरमूविभूषा ॥१॥ 
बाग्देवतां यदि जना जननीमिवेनामानन्दिन: प्रतिदिन हृदि नन्‍्दयन्ति । 
यस्मिन्रिमान्‌ मदनतुल्यरुचस्तथापि, निर्मत्सरा त्यजति नो सुतवत्सछा श्री: ॥२॥ 
प्राग्वाटगोजतिलकः किल कश्चिदत्र, श्रीचण्डप स्फुटमखण्डपदप्रतिष्ठः । 


विस्फूर्जितान्यधित ग्रूजेरराजराज्यराजीवजीवनरबिः सचिवावतंसः ॥३॥ 
क्ृष्णीकृतारिवदना सुमनोमनांसि, रागास्पदं विद्धती यदलक्ष्यरूपा । 
आनन्दमर्दितविचारमदैर्यदीयकीर्तिमुधा जितसुधा बुबुधे बुघेन्द्रैः ॥ ४ ॥ 
चण्डप्रसाद इति सादितविश्वदौस्थ्यस्तन्नन्दनः स्वकुलनन्दनकश्पशाखी । 
मुक्तामयप्रसवसश्चयचारुचश्चत्कीर्तिप्रभासुरमिताम्बर भूर्ब मूव ' ॥५॥ 
शाख्राथवारिभरहारिहृदालवाढूसंरोपिता मतिलता वितता नितान्तम्‌ । 

अस्य प्रकाशितरविग्रहतापवद्धि र्छायार्थिमिनृपकुरैः फलदा सिषेवे ॥ ६ ॥ 


पुण्यस्य पापपटलीजयिनो जयश्रीरासीत्‌ तदीयदयिता नयमूज॑यश्रीः । 
यस्या मनो दयितभक्तिसुरखवन्तीस्नानोज्वलां जनयति सम जिनेन्द्रसेवाम ॥ ७ ॥ 
नैबोह्सम्पुटविपाटनया कदाचिदेषा स्मित॑ जितसुधाविभवं व्यधत्त । 


श्वेतय्युतिः कल्ुषतां तद॒य हृदन्तः, केनापरेण परिभूततनुस्तनोति ? ॥८॥ 
भ्रीरअमूर्मशम भूदनयो नया व्यश्रीरक्रमू जग ति शूर इति प्रतीतः । 

अस्वप्नतां सुरगुरुः सह शिषप्यवर्गैर्धत्ते सम यन्मतिजितश्चिरचिन्तयेव ॥९॥ 
चूडामणीकृतजिनाप्िनखप्रपश्च, कर्णसफुरद्वुरुसुवर्णविभूषणश्रीः । 

सद्टर्मनि प्रचलदुर्मदमोहचौर:, दुःसश्चरेईपि विरछास य एवं शूरः ॥ १० ॥ 
हत्वा5पि काम्तिल्वमेव यदीयकीर्तेर्दिन्य सजन्निव जगत्यपवादभीतः । 

इन्दुः सुधावपुरषि प्रभुरौषधीनामप्येष सर्पनिभरक्ष्मभृतौ न शुद्ध: ॥११॥ 
सोमामिधस्तदनुजः सुजनाननाब्जसूय्यो5मवद्‌ विदुधसिन्धुविशुद्धुद्धिः । 
यन्मानसे5द्वुतरसे विललास वार्षिक्षिप्तौव॑तापविधुरेव सरस्वतीयम्‌ ॥ १२ ॥ 


कीडाकथासु सदसि दुसदां सदेव, मौलिं विकम्प्य किक सो5पि गुरुः छुराणास ।. 
यहद्धिविभवभरस्य विचारितस्य, नीराजनान्यक्तत चश्नल्यूकूरजै! ॥ १३६ ॥ 


. उश्किष्य |. .._ भरनारायणानस्द्स्थ चोडशः सर्गः । < 


देवः पर॑ जिनवरो हरिमद्रसूरिः, सत्य गुरु: परिवृदटः खड़ सिद्धराज। । 


'घीमाननेन नियत नियमत्रयेण, कीर्ति व्यधात्‌ तजिपथगामिव यः पवित्राम्‌ू ॥ १४ ॥ 


पुरफूर्ज गूजेरधराघवसिद्धराजराजत्समाजनसमाजनभाजनस्य । 
दुर्मन्त्रिमन्त्रितद्वानकविहलायां, श्रीखण्डमण्डननिभा भुवि यस्‍्य कीतिः ॥ १५ ॥ 
कुबेन्‌ पराध्येगणिते सति यद्गुणानामेकैकबिन्दुरचनामुडुकैतवेन । 

चन्द्रच्छकेन कति नो खटिनीधुमित्तौ, धाता व्यधादथ विधास्यति कीर्तिशेषाः ! ॥१६॥ 
नो चेद्‌ यज्ञांसि बलि-कर्ण-दधीचिमुरूया, दानोत्सवैरविरछानि भुवि व्यधास्थन्‌ । 
अक्तैरदास्यत विद्यसमरालबाललक्ष्मीयेदीयधनदानयशोनदीषु ॥ १७ ॥ 
श्रीवाससझकरपशञ्मगदीपकल्पां, व्यापारिण: कति न बिश्रति हेममुद्राम्‌ ! । 
प्रज्वाह्यन्ति जगदप्यनयैव केठपि, येन व्यमोचि तु समस्तमिद तमस्तः ॥ १८ ॥ 
कान्‍्ता जगत्नितयविस्मयनीयनीतेः, सीतेति रामचरितस्य बभूव तस्य । 


यहोचन स्थिरतरं दयिताननेन्दौ, दूरेण काश्चनमृगश्रियमन्वगच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 
हर्षादसौ हसतु शीतकरोडपि भासा, भृज्नीरुतैरपि च हुक्ुरुतां सरोजम्‌ । 
दुरावरुम्बितशिरोम्बरडम्बरेण, यस्‍्या मुख जगति न प्रकर्ट यदासीत्‌ ॥ २० ॥ 


तत्सम्भवख्िसुवनाभरणं बभार, शुअं यशोभरमनश्वरमश्वराजः । 
मुक्तवा कछड्ककलितं ललितं हिमांशु, हर्षादुलाभि सकलाभिरय कलामिः ॥ २१ ॥ 
ये मातृभक्तिशुचिमेव यशःपछलेन, संसेब्य जातसुकृतो रजनीभुजन्ञः । 


आसीज्जगत्रितयविस्तृतवैभवश्व, साक्षात्‌ कलक्रहितश्व सदोदितश्व ॥ २२ ॥ 
हुत्था सदघ्वरचितेषु तमांसि तीर्थयात्रोत्सवेषु खड़ सप्तसु पावकेषु 

यः सप्तपूर्वपुरुषैकमुदे यशो<5म्म:पूर्तानि सप्त भुवनानि कृती प्रतेने ॥ २३॥ 
संस्तृयमानचरितः परितः प्रबुद्धैः, सत्यत्रते सुकृतसूनुरिवान्व्ं यः | 

लज्ञामसजयत चापगुरुद्विजेन्द्रदोणक्षयक्षणतदुक्तिविचारणेन ॥ २४ ॥ 
तस्थ प्रिया प्रणयपात्रममात्रशीललीलायितं बत ! बभार कुमारदेवी । 

आलीयत प्रतिपदं जिनपादपद्मे, चित्तेशवक्त्रकमले च यदीयदृष्टिः ॥ २५॥ 


यस्या मुखे जिनगुणग्रहणप्ररोहत्मीत्या शिरः प्रतिकले परिकम्पयन्त्या: । 


. हिल्वाउम्बुजं च रजनीरमणं चर छोलछा, दोलाकुतृहलूरसं समसेवत श्रीः ॥ २६ ॥ 


सूनुसमोरजनि नीरजनिर्मलास्यः, श्रीखास्यमू: स्मरकऊः किल द्ूृणिगास्यः । 
बास्‍्येडपि यस्य चरितं विरराज दृद्धसंवाद्क क्रमनिराकृतपल्लवस्थ ॥ २७ ॥ 


' अस्पा5पननं द्विजवियुक्तमपि द्विजेन्द्रसान्द्रभभाभरमभान्नवरैशवस्य । 


न ० १३ 


अब च केशलवमुक्तमपि व्यराजद्‌, यस्य प्रवालरुचिराघरपाणिपादमू ॥ २८ ॥ 
सत्यामिधस्तदनुजो मनुजाबतंसरत्न॑ बभूव विदितो भुवि मछदेव: । 
अस्वॉग्नतः मतिकछ गतिविश्रमेण, विज्ञाजते सम न मद्दानपि दस्तिमछलः ॥ २९ ॥ 


भा 


- च भरकारायजशानन्व॒स्थ घोडशः खगेः | 8 
और शिकष्पतत जः सतत पयोषो, पात्तालसीजि फणिफुत्कतिदावदाहः 4 

आऋण्हेज सण्डकरपंघटेति मत्वा, यस्योज्वकानि बचनाति सुधा सिषवे.. ॥ ३० ॥ 
तस्यानुजः पितृप्रदाम्बुजचश्रीकः, श्रीमातृभक्तिसरसीरसकेलिहंस:ः । 
साक्षाश्लिवाणिपतिधर्मन्याजरक्षो, जागरति नर्तितमना हृढि बस्तुपाड/ ॥ रे*ै ॥ 
नागरेन्द्रगच्छमुकुटाउमरचन्द्रतरिपादाब्जभृज्हरिभद्रम॒नीन्द्रशिष्यात्‌_। 

व्य/रुवाक्नों विजयसेनगुरो: सुधाममास्वाद् धमपथि सत्यविकोडमबदू यः ॥ ३२ ॥ 
ऊुर्बन्‌ मुहुर्विभिल-रेबतकादिती भैयात्रां स्वकीयपितृपुण्यकृते मुदा बः । 


सह्ृट्टिसल्नुपदरेणुभरेण चित्र, सहर्शन जगति निर्मल्याम्बभूव ॥ ३३ ॥ 
धर्मोचिती रुचितकामगर्वीं निषेव्य, दुग्धप्रपाखिजगतो5पि वितत्य कीर्तीः । 

यो मातृदुःधरसपानमहोत्सवानामानृण्यमात्मनि कथश्वन नेव मेने ॥ ३४ ॥ 
आस्कत्मभायमधुराय निरन्तरायधर्मत्सवब्यतिकराय निरन्तराय । 

यो शजेरावनिशिरोमणिमीम भूपमन्त्रीन्द्रतापरवशत्वमपि प्रपेदे ॥ ३५ ॥ 
यः कामबृत्तिरनुजेन निजेन तेज:पालेन पूर्णदपकार्यपरम्परेण । 

सद्धमकमरस एबं मनो मनोश्विद्वद्विनोदपयसि स्नपयाम्बभूब ॥ ३६ ॥ 
यः स्वीयमातृ-पितृ-बन्धु-कलत्र-पुत्र-मित्रादिपुण्यजनये जनयाश्वकार । 
सहर्शनज्जजविकासकृते न धर्मस्थानावलीबरूयिनीमवनीमरीषास ॥ १७ ॥ 


कीर्त्या सौरभसारसान्द्रधुमन:सन्दोहसन्दोहक- 

त्कान्य्या पाति बसन्तमन्बहमसातवित्यर्पिताथक्मस्‌ । 
ख्याति प्राप वसन्तपाल इति यो नामाद्वितीय मुदा, 

बिद्वद्धिः परिकल्पित हरिहर-श्रीसोमश्षर्भादिभिः ॥ ३८ ॥ 
भीक्तनुज्ञयशैलशेखरमणे: भीनाभिन्न नुप्रभो:, 

पीत्वा वक्‍त्रसुधांशुदीधितिसुधामाकण्ठमुत्कण्ठबा । 
व्यातन्बन्‌ू कविता नितास्तमुद्तिः सच्स्तदुद्गारवत्‌, 

तस्थेदा55दिजिनेश्वरस्थ जनयामास स्तवं यो नवस्‌ ॥ ३९ ॥ 

नरनारायणावन्दो, नाम कन्दो मुदामिदम्‌ । तेने तेन महाकाव्ये, वाग्देवीघमेस्छुना ॥ ४० ॥ 

उद्घाध्बट्धिश्वविद्यालउयमयमनसः ! कोविद्देन्द्रा:! वितन्द्राः !, 

मन्‍्जी बद्धाइलियों विनयनतशिरा याचते बस्‍्तुपाल) ॥ 
अश्पप्रज्ञामबोधादपि सपदि मया कश्पितेडस्मिन्‌ अबन्धे, 

सूयो भूयोडषि यूय जनयत नयनक्षेपत्तो दोषभोगस्‌ ॥ ४१ ॥ 


॥ इति ओशजरेखरमहामात्यश्रीवसन्तपालविरचिते नरमारायणानम्व- 
नामिन महाकाउये प्रशसरितप्रपशोे नाम पोडशः सगेः ॥ 


कक । 
हु 





त्रयोदशं परिशिष्टम्‌ 
गूजरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपाल॒विरचितस्तो आदि । 





मनोरथमर्य विमलाचलती थेमण्शनश्री आविनाथरतोअम । 





रूब्ध्वा मानुषजन्म जातिसुकुलप्रष्ठां प्रतिष्ठामिमां, 

घृत्वा धर्मधुरीणतामधिगतः सल्लाधिपत्यश्रियस्‌ । 
तीर्थेशाम्रिम | वस्तुपालसचियो विश्वाग्रजाग्रत्पदा- 

5शरोहाय प्रगुणां मनोरथमययी निःश्रेणिमाशिश्रियत्‌ 
भ्ीना मेय | मनोरथा: शतपथा मिथ्यामिमानाम्बुधेः, 

कल्लोला इव विस्फुरन्ति विषयग्राहग्रहव्यग्रिता: । 
हित्वा तानिति वस्तुपालसचिवः सद्दोधदुग्धोदधे- 

भेजे वीचिसमानिमान्‌ शमदमप्रव्यक्तमुक्ताफलानू 
प्रत्याश प्रसरत्कपायविषयज्वालाकरारादितो, 

दूरीमूय भयझ्ञकरादू भवदवादू व्यामोहघूमान्धितः । 
श्रीक्षत्रुश्लयशैलपावन ! जिन ! त्वद्क्त्रचन्द्रातपो- 

पास्तिध्वस्ततमा: शमाम्रृतहदे दाह कदाईह क्षिपे ! 
एतस्मिनू भववारिधो निरवधिक्रोधौरव॑ल्लेश्युत- 

खस्तो लोभतिमिज्लिल्स्य गिलनात्‌ झ्लेशाम्मसी निर्गतः । 
सत्तस्तात ! कद कदाग्रहमहाग्राहाच् शझत्रज्ञय- 

द्वीपं प्राप्प भजेय जेयविजयप्रीतः परां निवृतिस ! 
संसारव्यवहारतो रतिमडतिव्यावत्त्य कर्तज्यता- 

वार्तामप्यपहाय चिन्मयतया त्रैलोक्यमालोकयन्‌ । 
श्रीक्षतरक्लयशैलगहरगुहामध्ये निबद्धस्थितिः, 

श्रीनामेय ! कदा रूमेय गछितज्ञेयामिमानं मनः 
स्वामिन्‌ ! मृत्युहरेरह॑ हरिणवन्नष्टो इतिकष्टायुध- 

व्याधिव्याधशतैर्बृतः थ्रितमवारण्यो5शरण्यो अमन । 
नामेय ! लमनाकुछः कुलपतिर्यत्रासि तस्मिलमे, 

अआीक्षश्रुश्अयशैलनामनि कदा पुण्याश्रमे विश्रमम्‌ 


॥ १ ॥ 


॥ द ॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥ ५ ॥ 


श््ू 


मनोरधषमय श्रीमादिताथस्तोत्रम्‌ | 

भीगबेष्ममिरौष्मलेषु धनिनामीण्ष्यानिरूज्वाल्या, 

जिद्दालेषु मृगीदशामनुशयाद्धुमायितेषु द्विषास्‌ । 
घब्त्रेषु र्पितामिमां तिजगतीनिस्तन्द्रचन्द्रोदये, 

देव श्रीविमलाद्रिकेतन ! कदा दास्ये त्वदास्ये हशम्‌ ! 
क्रोषेन ज्वलितो हतोडहमिषुमिः पश्चेषुणा पद्नमिः, 

बद्धो मोहमहाद्विषा च विषयग्रार्म प्रकाम श्रितः । 
तद्‌ ध्वस्तान्तरवैरिवार ! भुवनस्वामिन्‌ | सनाथे त्वया, 

दुर्गे ओविमलाद्रिनामनि सुखं स्थातास्मि सुस्थः कदा ! 


जआस्ये कस्य न वीक्षितं ! क न कृता सेवा ? न के वा स्तुताः 4 


तृष्णापूरपराहतेन विहिता केषां च नाभ्यर्थना ! । 
तत्‌ त्रातर ! विमलाद्विनन्दनवनीकल्पैककल्पद्दुम ! , 
त्वामासाद्य कदा कद्थनमिदं भूयो5पि ना सद्दे! 
संसारे सुखहेतुवस्तुविषयेरुत्सज्लितिः सम्नतै- 
देता देव ! त्वदन्यदेव तदियं वाब्छा ममोत्सेकिनी | 
श्रेयोवेमव ! नाभिसम्भव ! भवाकूपारपारञ्ञम !, 
श्रीक्षत्रुश्ञयमण्डनेत भवता भावी कदा सन्नमः! 


एताः शमामृतरसेन हृदारूवाले, संवर्धिता: प्रथुमनोरथवल्लयों मे । 
विश्वेकमित्र ! भगवन्‌ | भवतः प्रसादाछ्लोकोत्तरे: फलभरेः सफलीभवन्तु 


धमध्यानमना मनोरथमर्य स्तोत्र युगादियग्रमो- 

अ्क्रे गूजरचक्रवर्तिसचिवः श्रीवस्तुपालः कवि! । 
प्रातः प्रातरधीयमानमनधां यचित्तबृत्ति सता- 

माधते विभुतां च ताण्डवयति श्रेय:श्रियं पुष्यति 


[ अघोदर्श . 
| हे [| 
॥ <॥॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ इति गरजेरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालविरचित मनोरथमय विमरझाचल- 


तीथेमण्डन श्री आदिनाथजिनस्तोतचम ॥ 
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(२) 
रेबतकाद्रिमण्डनश्रीनेमिजिनस्तवः । 
---०कैई-ड---- 


ज़यत्यसमसंयम: शमितमन्मथप्राभवो, भवोदधिमहातरि्दुरितदावपाथोषरः । 
तपस्तपनपूर्वदिकल्ुषकर्मवल्लीगज:, सम्ुद्रविजयाड्भजखिभुवनेकचूडामाणिः ॥१॥ 
अहड्डतिरुतायुषे प्रमदमान्बसिद्धौषधं, मदेन्धनघनझ्ञय: स्मरकरीन्द्रकण्ठीरवः । 
स्पह्टारजनिवासरः प्रथितपद्चतीज्रातप:, समुद्रविजयात्मजः स्फुरतु मानसे मेडनिशम्‌. ॥ २ ॥ 
मेरुमें रुचिमातनोति न मुधा मानी हिमानीगिरिः, कैलासस्तु न वस्तुतः स्तुतिपद वन्ध्यः स विन्ध्याचकः । 
काध्यो रैबत एवं केवलमयं शुज्ञाणि शुज्ञारय-स्युचैय॑स्य जगत्रयस्तुतिपदः श्रीनेमिकल्पद्दुम: ॥ १ ॥ 
संसारातितपोपतापशमनश्रद्धालव: ! कि मुधा, राग-द्वेषदवोल्मुकैर्बत ! बुधाः ! सेव्यान्तरे: सेवितैः ? । 
आजन्मोपशमामृतैकसरसः श्रीरिष्टनेमिप्रभो-र्निईत्यौपयिक पदाम्बुजयुगं घच प्रसकक्‍तं हदि ॥ ४ ॥ 
यस्यानीकवधूमिरेव विजिताः स्व-भू-भुंव:स्वामिनो, मौलौ शासनमुद्गहन्ति भुवने देवो5यमेकः स्मर:। 
सो5प्याजन्मजितः करोति न करे जैत्र धनुये प्रति, प्रीति रैवतदेवतं वितनुतां देवाघिदेव: स व: ॥ ५ ॥ 
येषां मूर्तिससौ तवेश | परमानन्दैकनिस्यन्दिनी, ध्यानावेशवशंवदा स्मृतिपथे शश्रत्‌ पुनीतेतमास्‌ । 
तेषां सम्मदवारिपूरितदशां शैवेय ! नेवेयम-प्याधत्ते मनसश्वमत्कृतिसुखं सा सिद्धिसीमन्तिनी ॥ ६ ॥ 
साम्राज्य चतुरणेवीनिवसनक्षोणीशमौलिस्खिल-त्पादाब्जं न सुरा-अ्सुरेन्द्रमुकुटस्प्टांहिपीठ च न । 
सिद्धि शाश्वतसौर्यसज्ञसुभगां नाभ्यथये किन्तु मे, श्रीशैवेय ! तवेयमस्तु चरणाम्मोजेषु भक्तिभृशम्‌॥७॥ 
नेपथ्यैरतिथीभवर्पथुतरापश्येरतथ्यप्रयै-रुचद्वैद्यत उम्बरै: किमपरेरेफेव भूयान्मम । 
आश्केषस्ए्द्याद्यमुक्तियुवतिप्रीतिप्रियम्माबुका, श्रीम ब्लेमिजिनेशितुः स्तुतिरियं ग्रेवेयक शाश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 

हत्थ श्रीवस्तुपालः सुकृतसुरतरोरालवारुखिलोकी- 

स्वामिन्‌ नेमे ! वदीयक्रमकमलरज:पुत्नपृण्यैकभालः । 
संघाधीश्श्रुलुक्यक्षितिपतिसचिवः शारदाधमेसलु-- 


विज्ञप्ति ते विधते प्रथथ मम सदा दर्शनेन प्रसादम्‌ ॥९॥ 
श्रीसह्वभर्त्सनिवेधरवस्तुपालक्कूसेन नेमिनमनेन किल्ष्टकेन । 
'. यथः स्तौति तस्य कमलामविलम्बम्म्बादेवी तनोत्यतनु सन्तनुते च तेजः ॥ १० ॥ 


॥ इति गजेरेश्वरमहासात्यश्रीवस्तुपालकृतो रैबतकादि: 
मण्डनअआीनेमिजिनस्तवः ॥ 


५ फडमकक- >नननन 





हु दे अम्विकास्तोभम । [ अथोदर्शे 
(३) 
अम्बिकास्तोत्रम । 





पुण्ये गिरीशशिरसि प्रथितावतारामासूत्रितत्रिजगतीदुरितापहाराम्‌ । 

दौगत्यपातिजनताजनितावरुम्बामम्बामहं महिमहैमवर्ती महेयम्‌ ॥ १॥ 

यह्क्त्रकु्कुद्रोद्रतसिंहनादो 5प्युन्मादिविन्नकरियूथकधाममाथम्‌ | 

कुष्माण्डि ! खण्डयतु दुर्विनयेन कण्ठः, कण्टीरबः स तव भक्तिनतेषु भीतिमू ॥ २ ॥ 

कुष्माण्डि | मण्डनमभूत्‌ तव पादपप्मयुग्म यदीयहृद्यावनिमण्डलूस्य । 

पश्माक्या नवनिवासविशेषरामलुब्धा न धावति कुतोडपि ततः परेण ॥३॥ 

दारिशदु्देमतम:शमनप्रदीपाः, सन्‍्तानकाननघनाधनवारिधारा: । 

दुःखोपतप्तजनवालूमृणालद॒ण्डाः, कुष्माण्डि ! पान्तु पदपग्नरखांशबस्ते.. ॥ ४७ 

देवि ! प्रकाश यति सन्‍्ततमेष काम, वामेतरस्तव करश्वरणानतानास्‌ । 

कुर्वन्‌ पुरः प्रगुणितां सहकारलग्बिमम्त्रे ! विलम्बविकलस्थ फरूस्य लाभभू ॥ ५॥ 

हन्तुं जनस्य दुरितं त्वरिता लवमेव, नित्य तमेव जिनशासनरक्षणाय । 

देवि ! त्वमेव पुरुषोत्तममाननीया, काम विभासि विभया सभया त्वमेब_ ॥ ६ ॥ 

तेषां मृगेश्वर-गर-ज्वर-मारि-वैरि-दुर्वारवारण-जरू-ज्वलनोद्भवा भी: । 

उच्छूछुलं न खढ़ खेलति येषु पत्से, वात्सल्यपल्नवितमम्बकमम्बिके | तवम् ॥ ७॥ 

देवि ! ल्वदूर्जितजितप्रतिपन्थितीयात्राविधो बुधजनाननरज्ञसब्लि । 

एतत्‌ ल्वयि स्तुतिनिभाद्भुतकल्पव्लीहलीसके सकल्सड्डमनोमुदेस्तु ॥८॥ 
बरदे ) कल्पव्लि ! त्वं, स्तुतिरूपे | सरस्वति ! । पादाआनुगत भक्त, रूम्भयस्वातुले: फहै: ॥ ९ ॥ 

स्तोत्र श्रोत्रसायन श्रृतसरस्वानम्बिकायाः पुर- 

अक्े गूजरचक्रवर्सिसचिव! श्रीत्रस्तुपालः कविः । 
प्रातः प्रातरधीयमानमनध यश्ित्तवृत्ति सता- 
माधते विभुतां ने ताण्डवयति श्रेय:श्रियं पृष्यति ॥ १० ॥ 


॥ इति महामात्यश्रीवस्तुपालबिनिर्भितम म्विकास्तोश्रम ॥ 





प्रिशिष्टय्‌ हि आीवस्तुपालकृता आराधना |. ९५ | 
(४) 
महामात्वश्रीवस्तुपालकृता आशधना । 
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न कइत॑ घुछूत किख्चित्‌ , सतां संस्मरणोचितम्‌ । मनोरथैकसाराणामेकमेव गत॑ वयः ॥ १॥ 
अईईन्तखिजगद्ून्धान्‌ , सिद्धान्‌ विध्वस्तबन्धनान्‌ । साधूंश्व जैनधर्म च, प्रप्ये शरणं त्रिधा ॥ २ # 
कृत पद्धविधजीवानां, पीडनं क्रीडया5पि यत्‌ । हास्यादिना विमृढेन, यन्सृषा भाषितं मया ॥ हे ॥ 
परद्॒न्येष्वदत्तेषु, यन्मनोडपि नियोजितम्‌ । कथश्विदभिकाषो5पि, यदत्रह्मणि निर्मित! ॥ ४ ॥ 
मूच्छया विहितः कश्चिदाग्रहों यत्‌ परिग्रहे । स्वम्ेडप्या55विष्कृता या च, रजनीभोजने ह्पहा ॥७५॥ 

चक्रे कोपश्व मत्किश्विद्‌ू , या च काचिदहक्ृतिः । 

माया छोसश्व यस्तत्र, मिथ्या दुष्कृतमस्तु मे ॥६॥ 
यद्‌ वात्सल्यं कृत नेव, बद्‌ युणा नानुमोदिताः । गुरवो यदवज्ञाताः, संस्तुता यत्त्‌ कुतीर्थिकाः ॥७॥ 
कुदेशना च या चक्रे, यत्‌ सिद्धान्तेडप्यवासना । यत्‌ सत्कर्मप्रमादश्च, निन्दामि लदशेषतः ॥ ८॥ 
ज्ञान-दर्शन-चारित्रें, गोचरे बिहित॑ चर यत्‌ । मार्गानुसारतः स्वास्ताम्येयोरनुमादये (!) ॥ ९ ॥ 
स्थजआाभि पापमाहारं, बाल्ये मध्यमखण्डसः । अ्रये5हं सुकृत पारभविर्क दुष्कृतं त्यजन्‌ ॥ १० ॥ 


॥ इति सन्त्रीश्वरश्रीवस्तुपालकृता आराधना ॥ 


अआीसदरिसिंहविरचित 


>> कब 


सुकृतसंकीत्तनमहाकाव्यम्‌ । 





चनराज। 


श्रीवेश्मविस्मयमयप्रबल्प्रतापश्रापोत्कटान्वयवनेकहरिनरेन्द्र: । 

आसीदसीमचरितः परितप्तशत्रु-मालार्पिताड्रिनलिनो वनराजदेवः ॥ १॥॥ 
यत्खज्खण्डितविरोधिशिरो 5घिरक्त-लोतस्विनीमिरुद्धिविंदधे सराग: । 
येना5धुनाउप्यरुणतां भजतस्तद्ञ-सम्पर्कतो 5क-शशिनावुदयक्षणेषु ॥२॥ 
निर्गत्य कोशकुहरादसिदन्दशूकः , श्यामी यथागतमगात्‌ त्वरित यदीयः । 

एतेषु मास्म विशदेष परेरितीव, रुद्धेषु वक्‍्त्रविवरेषु कराकछ्लुलीमिः ॥३॥ 
खटवाज्सज्नतकरस्तरवारिल्म्-कृत्तारिमुण्डमिषतः समराज्रणे यः । 
भालषिरोपितहुताशनचण्डचक्षु-राभादिभासुरविरो धिविभासुरश्रीः ॥ 9 ॥| 
तेने कृतान्तसम्ता रसनासनाभि-धारोद्धरो यदसिर्नमज्लुरुश्ीः । 

अह्याय यस्‍्य युधि दर्शनसंज्ञयेव, मिन्दन्नरीनधित किह्वरतां कृतान्तः ॥५॥ 
स्तब्धप्रकम्पितविलीनविवेर्णगात्रेः, खिलैर्विभद्लुररवस्फुरदश्ुलेशम्‌ । 

उन्मुच्य पौरुषमवाप्य च भीरुभावं, यः सेव्यते रिपरुभिरुतुलकै: प्रसन्न: ॥ ६ ॥ 
आकर्ण्य तूर्णमुपकर्णयितुं च यस्य, कीर्ति मुहुर्भजगभीरुगणेन गीताम्‌ । 

चक्षु/अवा रसवशेन हां निमेषो-न्मेषक्रियामनिमिषो5पि चकार शेषः ॥७॥ 
वकीकृते धनुषि मौक्तिकताडपभ्ज्योत्स्ताम्बुभारभृति पल्वरूतां दघाने । 

यस्या$5नने विकचवारिजकर्पमन्त-भेंजे विहाय परराजकरान्‌ जयश्रीः ॥ ८॥ 
श्रीमत्‌ पुर॑ भुवि पुरन्द्रफ्तनामं, तेना5ल्‍दपेष्णहिलपाटकनामपेयम्‌ । | 
स्रीणां मुखे स्मरतपस्विवने5जनीन्दु-पप्मश्रियोरसुहृदोरपि यत्र योगः । ॥ ९॥ 
अन्तर्वसद्नजनाडुतभारतो भू-मा अश्यतादिति भृशं वनराजदेव) । 
पश्मासराहुनवपा श्रेजिनेशवेश्म-व्याजादिह क्षितिधरं नवमाततान ॥१०॥ 


“नरक नमन +- नर +क कक ++ जननी »-५+ ५५० ५ ७००... ००+०->- ५. 
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३ श- विशी्ण' ॥ 





. अशिकिश) ). द ऑचसकुपाश्कता आराधना ! ९५ 
द (9) 
द महामात्यभौीवस्तुपालकृता आराधना । 





श्र 

न झूत॑ सुकृत किल्वित्‌, सतां संसरणोचितस । मनोरथैकसाशाणासेकमेव गत बयः ॥१॥ 
अईसखिजगद्टन्धान्‌ , सिद्धान्‌ विध्वस्तवन्धनान्‌ । साधूंद्ध जैनधर्म च, प्रपथे शरणं शत्रिधा ॥ २ ॥ 
कृतं पद्चिधजीवानां, पीडनं क्रीडयाउपि यत्‌ । हास्मादिना विमूढेन, यन्मृषा भाषितं मया ॥ ३ ॥ 
परद्रव्येष्बदततेधु, बन्मनो5पि नियोजितम्‌ | कथश्चिदभिापोडपि, ग्रदत्नक्नणि निर्मितः ॥५॥ 
मूर्छया विहितः कश्चिदागहो यतू परिअद्दे | खमेडप्या55विष्कृता या च, रजनीमोजने स्पह्य ॥ ५॥ 

चक्े कोपश्व यत्किश्चिदू, या च काचिदहड्डतिः । 

माया छोमश्व यस्‍्तत्र, मिथ्या दुष्कृतमस्तु मे ॥ ६ ॥ 
यद्‌ वात्सल्यं कृत नैव, यद्‌ गुणा नानुमोदिताः । गुरवो यदवज्ञाताः, संस्तुता यत्‌ कुतीर्थिकाः ॥ ७ ॥ 
कुदेशना च या चके, यत्‌ सिद्धान्तेडप्यवासना । यत्‌ सत्कर्मप्रमादश्च, निन्दामि तदशेफ्तः॥ ८ # 
ज्ञान-दर्शन-चारित्रं, गोचरे विहित॑ च यत्‌ । सार्गानुसारतः स्वोस्ताम्येयोरनुमादये (१) ॥ ९॥ 
त्यक्षामि पापमाहारं, अब अमर, । श्रयेहहं सुकृतं पारभविक दुष्कृतं त्यजनू._ ॥ १० ॥ 


॥ इति सुन्श्रीम्वरश्नीवस्तुपालकूता आराधना ॥ 


"जा ४-० लुबड२--- 


१०१३ . 


प्राथीनहस्तलिखितप्रतिप्रान्तगता बस्तुपालादि- 
प्रतिबद्धा! पुष्पिकाः । 


(१) 
धमोभ्युद्यमहाकाव्य अपरनाम संघपतिचरित 


सं० १२९० बर्षे चैत्र शुदि ११ रब स्तम्भतीर्थवेलाकूलमनुपाल्यता महं० श्रीवस्तुपालेन 
भीधर्माम्युदय महा काव्यपुस्तकमिद्मलेखि ॥ छ ॥ छ ॥ शुभमस्तु श्रोतृव्याख्यातृणाम्‌ ॥ 
(खंभात श्रीशांतिनाथ-ताडपत्रीय-मभंडार ) 





(२) 
आचारांगबृत्ति-सूत्र-नियुक्ति 
सवेगाथासंख्या ३६७ ॥ आचारनिर्युक्ति: समाप्ता ॥ आचारांगवृत्ति: १२३०० । आचास्सूत्र 
२७०० । नियुक्ति: ४४७ ।| संवत्‌ १३०३ वर्षे मार्गददि १२ गुरौ अंध्रेह श्रीमदणहिलपाटके 


महाराजाधिराजश्रीवीसलदेवराज्ये महामात्यतेज:परालप्रतिप्तौ श्रीश्रीआचारांग्रपुस्तक॑लिखित- 
मिति ॥ कस्याणमस्तु श्रीजिनशासनप्रवचनाय ॥ मंगल महाओ्रीः ॥ * 


( खंभात श्रीशान्तिनाथ-ताडपन्नीय-मंडार ) 


(३) 


देशीनाममाला 


संवत्‌ १२९८ वर्ष आश्विन शुदि १० रवौ अचेह श्रीभृगुकच्छे महाराणकश्रीयीसलदेब .... 
महं० श्रीतेजपालसुत महं० औ्रद्णसीहप्रभृतिपंचकुलप्रतिपत्तो आचार्यश्रीजिणदेवश्नूरिकृते देसी- 
नाममाला लिखापिता | लिखिता च कायस्थज्ञातीय महं० जयंतसिह ........ में +२३७५४७४४४४०४६६ 
( पाठण संघवीपाटक-ताडपतन्नीय-भेडार ) 
(४) 
जीतकल्पचूणिः तदूत्तिश्व 
शुआंशुर्मवि बस्तुपाठसचिवस्त्यागोव्स्य चन्द्रातप- 
स्तेनोन्मीलितमर्थिकेरबकुले यत्‌ तु श्रियस्ताण्डबम्‌ । 


बैल 


चरिशिहस्‌ ]. छिखितपतिप्रान्तगता बस्तुपालादिपितिबदाः प्रशस्तवः 83 
तस्याः पादतलप्रषातरमसोड्ीनिरिवोडुमरै- ह 
- स्तेनातस्तरिरे तरपज्लितियशःकिज्ञल्कजाहैर्दिशः | ॥ ३७ ॥ 
विश्वेडस्मिन्‌ कस्य चेतो हरति नहि समुलास्य विश्वासमु्चे:, 
प्रौदश्ेतशिरोचिःप्रचयसहचरी वस्तुपालस्य कीर्ति: । 
मन्ये तेनेयमारोहति गिरिषु भिया लीयते गहरेषु, हा 
स्वर्गोत्सक्ानुपास्ते भज्ति जलनिर्धि याति पातालमूलम्‌ ॥ ३८॥ 
एतेभ्यः प्रभुणा सगौरवमहं तावत्‌ प्रदत्ता परं, 
देश देशममी अमन्ति तद॒हं गच्छाम्यमीभिः समसम्‌ । 
नो चेत्‌ का5प्यपरा मिलिष्यति वधूस्तत्रेति भीत्या ध्रुव, 
कीर्तियस्य गुणाननु अमति स श्रीवस्तुपालः कृती ॥ ३९॥ 
सो5यं धात्नीं धवलूयति को बस्तुपालो5चलेन्द्र- ह - 
सस्मादाविभवति समरे का5पि दोःस्फूर्तिगन्ा । 
यर्मां मम्माः प्रतिबसुमतीवल्॒भानां समन्तात्‌, 
सम्पग्नन्ते खडु पुनरनाबृत्तये कीर्च॑यस्ताः ॥ ४० ॥ छ ॥ 
( पाटठण संघवीपाटक-ताडपतन्नीय-मभंडार ) 


(५) 
महामात्य श्रीवस्तुपालसुलजेत्रसिहलेखित पुस्तिका प्रशस्तिः । 


प्राग्वाटान्वयमण्डन॑ समजनि श्रीचण्डपो मण्डप:, 
श्रीविश्रामझृते तदीयतनयश्रण्डप्रसादामिषः । 
सोमस्तत्मभवोडभवत्‌ कुवलूयानन्दाय तस्या5उत्ममू-- 
शशाराज इति श्रुतः श्रतरहस्तत्त्वावबोधे बुधः ॥ १॥ 
तजन्मा बस्तुपालः सचिवपतिरसौ सन्तत पधर्म्मकर्म्मा- 
कंकर्मणिकबुद्धिर्विबुधजन[चम ?] त्कारिचारित्रपात्रम्‌ । 
प्रातः सद्बाधिपत्व दुरितविजयिनीं सूत्रयन्‌ सह्ृयात्रां 


धम्मेस्यौज्वस्यमाधात्‌ कलिसमयमर्य कालिमानं विदुप्य ॥ २॥ 
अस्थाग्रजो मछदेव उत्तथ्य हव वाक्‍्पतेः । 
उपेन्द्र इब चेन्द्रस्य तेजःपालोअनुजः पुनः ॥३॥ 


चौडुक्यचन्द्रद्दणप्रसादतनुजस्य वीरघवलूस्य । 
यो दप्ले राज्यधुरामेकधुरीणं विधाय निज्रमनुजस्‌ ॥9॥ 


श्ढ दिसितभतिप्रान्‍्तगता धस्तुपालादिभतिवशा! प्रझास्तवः । [ चुद 
विभुता-विक्रम-विद्या-विदग्घता-वित्त-वितरण-विवेकै: । । 
यः सप्तमिर्विकारेः कलछितोडपि बभार न विकारम्‌ " ॥५॥ 
अपि चाध्यायिता वापी-मपा-कृप-सरोकै: । पोषिता पोषधागारैजींणोंद्धारैः समुद्धृताः. ॥ ६ ॥ 
श्रिया पीतया निर्व्यज पूजिता सहपूजने: । प्रशस्तिविस्तरस्तोमेः सरस्वत्यापि संस्तुता ॥ ७॥ 
शौरगेणोजेस्बितां नीता स्फीता नव्योक्तिसूक्तिमि: । प्रीताउर्मिसाथसत्कारेरुपकारैः पुरस्कृता ॥ ८ ॥ 
बाशितो साधुवादेन तोरणैस्तुश्नतां गता | हैमलग्दामकुम्नेन्द्रमण्डपाथैश मण्डिता ॥९॥ 
नित्य॑ श्रत्नुज्ञयादौ नवजितमवनोत्तुब्नशुज्राप्रजाप्र- 
द्वातव्याधूतपौतध्वजपटकपटाद्‌ यस्य ननत्ति कीर्ति: । 
तस्येय॑ गेहलक्ष्मीविभवति ललितादेविनान्नी तदीयः 
! पुत्रो5मं जेन्नसिंह) स्फुरति जनमनःकन्दरामम्दिरेषु ॥ १०॥ 
हृष्या वपुश्च वृत्त च परस्परविरोधिनी ! | विवंदाते सम॑ यस्मिन्‌ मिश्रस्तारुण्य-वारडके ॥ ११॥ 
सोम ब्रह्॑वदेवी कुक्षिमवस्य प्रतापसिहस्य। तनयस्म श्रेयो5थे व्यधापयत्‌ पुस्तिकामेताम्‌ ॥ १२ ॥ 
पृष्पदन्ताविमौ यावद्‌ दीमौ ब्श्माण्डमण्डपे । एपा सुपुस्तिका ताबद धम्मेजागरकारणस ॥ १३ ॥ 
[ एतत्मशस्तियुक्ता पुस्तिका पशननगरे वाडीपार्शनाथभाण्डागारे विद्यते | ] 


“7० छि७)६३४ऋईड८---- 


अ्रीविजयसेनसूरिविरचित 
रेबंतगिरिरासु । 


नन्िजजि लत 


परमेसर तित्येशरह, फ्यर्ंकय पणमेवि । मणिसु रासु रेचंतगिरे, अंबविकदेवि सुमरेवि ॥ १॥ 
ग्रामागर पुर वण क्ट्ैण, सरि सरवरि सुपएसु । देवभूमि दिसि पच्छिमह, मणहरु सोश्ठदेसु ॥ २ ॥ 
जिशु तहिं मंडेछ मंडणउ, मरगयमउडमहंतु । निम्मल सामर सिहरमरे, रेहैइ गिरि रेबंतु ॥ ३ ॥ 
तसु॒सिरि सामिउ सामलउ, सोहगसुंदर सारु। जाइवनिम्मलकुरूतिलउ, निवसइ नेमिकुमारु ॥ 9 ॥ 
तसु मुह दंसणु दसदिसि वि, देसदेसंतरु संघ। आवश भावरसालमणउ, हलि [हि] रंगतरंग ॥ ५ ॥ 
पोरुयाडकुलमंडणउ, नंदणु आसाराय । वस्तुपाल वर मंति तहिं, तेजपाु दुष भाय ॥ ६ ॥ 
गुरजरधरघुरि घबलकि, वीरधवलदेवराजि। बिहु बंधवि अवयारियउ, सू [स]|म्‌ दूसम माझि ॥ ७ ॥ 

नायलगच्छह मंडणठ, विजयसेणसूरिराउ । 

उवएसिहि बिहु नरपवरे, धम्मि घरिउ दिद्ु भाउ ॥ <८॥ 
तेजपालि गिरनारतले, तेजलपुरु नियनामि | कारिउ गढ-मढ-पर्वेपवरु, मणहरु घरि आराभि ॥ ९ ॥ 

तहिं पुरि सोहिड पासजिणु, आसारायविहारु । 

निम्मिउ नामिहि निजजणणि, कुमरसरोवरु फ्रौरु ॥ १० ॥ 
तहि नयरह पुरवद्सिहि, उग्गसेण गठदुग्गु। आदिजिणेसरपमुहजिणमंदिरि भरिउ समम्यु ॥ ११॥ 

वाहिरि गढ दाहिणदिसिहि, चउरियवेहिविसाहु । 

छाडुकलह हियओरडीय, तडि पश्चु ठाइ करार ॥ १२ ॥ 
तहि नयरह उत्तरदिसिहि, साल-थंभसंभार । मंडण महिमंडल........, मंडप दसह उयार ॥ १३ ॥ 
जोहड जोइठ भवियण, पेरमिं गिरिद्दि दुयारि | दामोदरु हरि पंचमठ, सुबल्नरेहनह पारि ॥ १४ ॥ 
अगुण अंजण अंबिलीय, अंबाडय अंकुछु । उंबरु अंबर आमलीय, अगरु असोय अहछ्ठ ॥ १५ ॥ 
करवर करपट करणतर, करवंदी करवीरा। कुडा कडाह कर्यंब कड, करब कदलि कंपीर ॥ १६ ॥ 
वेयद्ध वंजड बउल वडो, वेडस वरण विडंग । वासंती वीरिणि बिरह, वंसियालि वण चंग ॥ १७ ॥ 
सींसमि सिंगकि सिरसमि, सिंघुवारि सिरखंडा । सरल सार साहार सय, सागु सिगरु सिणदंड ॥ १८ ॥ 
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ह ३ वहण-करणं ॥ २ मंडकू-देश ॥ ४ राजते-शोंभे छे ॥ ४ सिरिन्‍्प्मस्तक-श्िखर # ५ प्रपा--पाभीओी 
परव ॥ ५ स्फारण्यणान ॥ 





१७० धीविजयसेनसरिविश्चित [ पञश्ञदर्यां 


पह़व-फुछ-फठछसिय, रेहइ तहि वणराइ। तहि उजिलतलि धम्मियह, उलट अंगि न माह ॥ १९ ॥ 
बोलावी संघह तणीय, कालमेघतर पंथि । मेल्हविय तहिं दिढ घणीय, वस्तुपाल वरमंति ॥ २० ॥ 


॥ प्रथम कडवं ॥ 





दुविदि शुअरदेसे रिउरायविहंडणु, कुमरपाठु भूपाह जिणसासणमंडणु । 

तेण संठाबिओों सुरठदंडाहिवो, अंबओो सिरिसिरिमालकुल्संभवों । 

प्राज़ सुविसालू तिणि नेठिय, अंतरे घवलू पुृणु परव भराविय ॥ १ ॥ 
धनु सु धबलह भाउ जिणि पाग पयासिय, बारविसोत्तवररसे जसु जस दिसि वासिय । 

जिम जिम चडई तड़ि कडणि गिरनारह, तिम तिम ऊडईं जण भवण संसारह । 

जिम जिम सेउं जछ अंगि पछोट्टए, तिम तिम कलिमडु सयद्ध ओहह्डए ॥२॥ 
जिम जिम वायह वाउ तहि निज्शरसीयछ, तिम तिम भवदुहदाहों तक्खणि तुट्ह निधल् । 
कोइरूकछमलो मोरकेकारवो, सुम्भण महुयर महुरु गुंजारबो । 

पाज चडंतह सावयालोयणी, लापाराम्मु दिसि दीसए दाहिणी ॥ ३॥ 
जरूदजाकवबाले नीशरणि रमाउछ, रेहह उज्िलसिहरु अलि-कज्जलूसामु । 

बहलूवुद्ु धातुरसमेउणी, जत्थ उलदलइ सोवन्नमह मेउणी । 

जत्थ दिप्पंति दियोसही सुंदरा, गृहिर वर गरुय गंभीर गिरिकंदरा ॥४॥ 
जाह कुंदु विहसंतो जं कुसुमिहि संकल, दीसइ दस दिसि दिवसो किरि तारामंडछ । 
मिलियनवलूवलिदलकुसुमझलहालिया, लल्यिसुरमहिवरयचलणतलतालिया । 
गलियथरूफमलमयरंदजलरूकी मला, विउर सिलवइ सोहंति तहीं संमेला ॥ ५ ॥ 
मणहरघणवणगहणे रसिर हसिय किनरा, गेउ मुहुरु गायंतो सिरिनेमिजिणेसरा । 

जत्थ सिरिनेमिजिणु अच्छए अच्छरा, असुरसुरउरगकिनरयविज्ञाहरा । 


मउडमणिकिरणपपिजरिय गिरियसेहरा, हैरसि आवंति बहुभत्तिभरनिब्भरा ॥ ६ ॥ 
सामियनेमिक्ुमारपयपंकयरूंछिउ, धेर घूछ वि जिण धन्न मन पूरइ वंछिउ । 
जो भवकोडाकोड्डि.... .... ..--...» अल सोवज्चु घणु दाणु जड़ दिज्जए । 
सेवउ जडकम्मघणगंठि जउ तिज्जए, तउ उ्जितसिहरु पाविज्जए । ॥७॥ 


जम्मणु जोव[णु] जीविय तसु तहिं कयत्थू , जे नर उजितसिहरु पेक्खइ वरतित्थू । 
आसि ग्रुरजरधरय जेण अमरेसरु, सिरिजयसिंधदेड पवरु पृहवीसरु । 
हणवि सोरठु तिणि राउ पंगारठ, ठविउ साजशु दंडाहिवं सारड ॥ ८ ॥ 


पी 


है छलट-आुस भावना ॥ २ प्रयाम्पहाड उपर चड़वा सादे पगशथीयां बांघेलो रस्‍्तो ॥ ३ निष्चिता-्तैयार 
करावी ॥| ४ प्रपान्पाणीनी परव ॥ ५ स्वेदजलण्परसेवों ॥ दे सुम्मए-श्रयते-संभकाय छे ॥ ७ श्यामल[5 


काडी ॥ ८ इपेंगदरखें ॥ ९ पृथ्वी अने घूछ पण ॥ 


फएरिशिएम ] रेबंशम्रिरिराजु । १०६ 
अधिणवु नेम्िजिणिंद तिणि भवणु कराविउ, निम्मरछु चंदरु बिंबे नियंनाउं छिहाबिउ.। .. . 
शोरविक्खंभवायंभरमाउछं, रूल्यिपुत्तलियकलूसकुलसंकुलं । 

मंडपु दंड घणुतुंगतरतोरणं, धवलिय बज्शि रुणझणिरिकिकिणिघ्ण । | 
इछ्कारसयसहीउ पंचासीय वच्छरिं, नेमिश्लुयु उद्धरेउ साजणि नरसेहरि ॥९॥ 
मालवमंडल्गुहमुहमंडणु, भावडसाहु दालिघुखंडणु । 

आमछसार सोबञ्ञ॒ तिणि कारिउ, किरि गयणंगण सूरु अवयारिउ । 

अवरसिहर वरकलरूस झलहलइ मणोहर, नेमिश्लुयणि तिणि दिद्वह दुह गलइ निरंतर ॥ १० ॥ 


॥ द्वितीयं कडवं ॥ 





दिसि उत्तर कसमीरदेस नेमिहि उम्माहिय। अजिड रतन दुह बंध गरुय संघाहिव आविय ॥१॥ 
हरसवसिण घणकलस भरिवि ति न्हवणु करंतह । गलिउ लेव सु नेमिरतबिंब जलधार पडंतह॥ २ ॥ 
संघाहिवु संघेण सहिउ नियमणि संतविठ । हा हा ! घिगु धिगु ) मह विमलकुरूगंजणु आविउ ॥३॥ 
सामियसोमलूघीरचरण मह सरणि भवंतरि । इम परिहरि आहार नियमु लइ्उ संघघुरंधरि ॥ ४ ॥ 
एकवीसि उपवासि तामु अंबिकदेवि आविय | पमणइ संपसन्न देवि जय जय सद्दाविय ॥ ५॥ 
उद्देविणु सिरिनेमिर्वित्रु तुलिउ तुरंतठ | पच्छछ मम जो (सि वच्छ | तु भवणि बरूंतउ ॥ ६ ॥ 
णइवि अंधि......... कंच्ण . .,.... .. बैलाणइ। ......... बिंबु मणिमउ तहिं आणइ ॥ ७ ॥ 
पढमभवणि देहलिहिं छुडि पुडि आरोबिउ । संधाहिबि हरिसिण ताम दिसि पच्छहु जोइउ ॥ ८ ॥ 
ठिउ निश्चद देहलिहि देवु सिरिनेमिकुमारों | कुसुमवुद्ठि मिल्हेवि देवि किउ जइजइकारों ॥ ९ ॥ 
वहसाहीपुत्षिमह पुन्ननंतिण जिणु थप्पिउ | पच्छिमदिसि निम्मविउ भवणु मवदुह्॒तरुकप्पिड ॥१०॥ 
नहवण-विलेवणतणीय बंछ भवियणजण पूरिय । संघाहिव सिरिअजित-रतनु नियदेसि पंराइय ॥११॥ 

सयल वित्ति कलिकालि कालकलडुसे जाणवि छाहिउ । 

झलहछूति मणिबिंबकंति अंबिकुरुं आइय ॥ १२॥ 
सप्मृदृविजय-सिवदेविपुत्त जायवकुरूमंडणु । जरासिंधदरूमलणु मयणभडमाणविहंडणु ॥ १३ ॥ 
शहइमईमणहरणु रमणु सिवरमणि मणोहरु । पुन्नबंत पणमंति नेमिजिणु सोहग्रुसुंदरु ॥ १४ ॥ 
बस्तपालि वर मंति श्ुयणु कारिउ रिसहेसरु। अट्टावय-सम्मेयसिहरवरमंडपु मणहरु ॥ १५ ॥ 
कठंडिजक्खु मरुदेवि दुह वि तुंगु पासाइउ । धम्मिय सिरु धुणति देव वलिवि पछोइठ ॥ १६ ॥ 
तेजप्रालि निम्मविउ तत्थ तिहुयणजणरंजणु । कैस्याणउतउतुंगु छुयणु रूंषिउ गयणंगणु ॥ १७ ॥ 


हूं निज नाम ॥ २ द्रारिदसण्डन:-दादििने दूर करनार ॥ ३ नेमिनाथना मंदिरनों भामलसारो ॥ ७ बन्धुरूमाई ॥ 
७ सामियसामछ-्मेमिनाथ भगवान्‌ ॥ <« सुप्रसन्षा ॥ ७ निषेधा्थंक अव्यय । ८ बलानकन्भंदिरनों एक 
भाम ॥ ५ परागताप्ट्पाछा आब्या ॥ १० कल्याणक््ममतुंग ं भवन-नेमिनाथ भगवानना दीक्षा केवलज्ञान अने 
. सिर्बाण ए त्रण कल्याणकने 'छगतुं विशाकू भंविर ॥ 





१०९ विश्लेयशहरिविरजित ई जहएक 
दीसइ दिल्लि दिस कुंडे कुंडि मीक्षरणउ मास । इंद्रमंडयु देयाति संत्रि लद्धरिउ बिसाठो ॥१<॥ 
अहरावणगयरायपायमुद्दासम टंकिउ । दिल्ट मर्थद्शुकुंड विमह निज्मरसमरंकिंठट. ॥ है९ | 
गयणमंस ज॑ सयलतित्यअवयारु भणिजजह | पक्खालिवि तहि अंगु दुक्ख जरूअंजरि दिजद ॥२०॥ 
सिंदुवार-मंदार-कुरबक-कुंदिहि सुंदर । जाइ-जूह-सयवत्ति-वित्तिफकेदि निरंतरु है ॥ 
दिट्दव छत्रसिलकडणि अंबवणु सहसांरामु | नेमिजिणेसरदिक्ख-ताण-निद्ाणह ठाग्र ॥ २२॥ 


॥ तृतीय कडवे ॥ 


मल 

गिरिगरुया सिहरि चडेवि, अंबे-जंबाहि बंबालिए एं.। 

संमिणी ए अंबिफदेविदेडछु दीठु रेमाउलं ए ॥१॥ 
बजह ए जार कंसाछ, वज्जह मदर गुहिरिसर । 
. पमिहिं ए नख्ूह बार, पेखियि अंबिकमुहकरमछ ॥ २४ 
| _छुभकरु ए ठबिठ उच्छंगि, विभकरों नंदणु पासिक ए । | 
सोहह ए ऊर्जिलसिंगि, सामिणी सीहँसिंधासणी ए. ॥ ३.॥ 
दावई ए दुक्खहं भंगु, पूरह वंछिउ भवियजण । 

रक्खइ ए चउविहु संघु, सामिणी सीहैर्सिघधासणी ए ॥]9४॥ 
दस दिसि ए नेमिकुमारि, आरोही अवलोइउं ए | 

दीअह ए तहि गिरनारि, गयणंगणु अबलोणसिदरो ५9 
पहिलूद ए साॉबकुसारु, भीजह सिहरि पजूश्न पुण । 

पणमह ए पामई पारु, सवियण भीसण भ्रवभभण ॥६ ॥ 
ठामि ठामि ए रगणसोयल, मिंब जिणेसर तहिं ठविय । 

पणमह ए ते नर धन्न, जे न कछिकालि मेलूमयलिया ए ॥ ७॥ 
ज॑ फहु ए सिहरसंमेय, अद्भावय नंदीसरिहिं । 

छा ते कछ ए भवि पामेइ, पेलेविणु रेबंवसिदहरों ॥८॥ 

गहगण ए माहि जिम भाणु, पत्रयमाहि जिम मेरुमिरि ए । 

भिहु भुगशे ए तेम पहाणु, तित्थमाहि रेबंतमिरि . कर्त्त 
धंबंछ पम ए खमर मसिंगार, आरत्ति मंगरूपईव । 

तिकथ मउड ए कुंड हार, भेघाडंबर जाबियं ए . # १०१ 
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न ली: 


| £ दे दिक्षामां ॥ से शरणांनी मादा ॥ ह आंबा अने जांबूनां झाडोबी ॥ ४ ल्ाएिनी ॥. ७ 
शसभीय ॥ ६ उजयंतरंगे || ७-४ अभ्विकादेवी ॥ ९ महमबख्रिलिता>ः्सक्षमेल्त ॥ | ॥ 


परिशिएप्‌ | ] रेघंतनिरिराखु । रैण्हे 
दियहिं ए नर जो पवर, चंद्रोये नेमिजिणेसरवरश्रुयणि । 


इंहभवि ए भुजवि भोय, सो तित्येसरसिरि छूहइ ए ॥ ११ ॥ 

चउबिहु ए संघु करेंइ, जो आवश उर्श्ितमिरि । 

दिविसेवहू ए रागु करेह, सो मुंचह चउगइगमणि ॥ १२ ॥ 

अट्टविह ए जय(झय ) करंति, आंठई जो तहिं करइ ए । द 

अट्डविद्ठ ए करम हणणते, सो अट्ठभवि सिज्ञइ ए ॥ ११ ॥ 

अंबिक ए जो उपवास, एगासण नीवी करई ए । 

तसु मणि ए अछई आस, इहमव परभव विविह परे ॥ है४ ॥ 

पेमिद्वि ए मुणिजण अन्नह, दाणु धम्मियवच्छहु करईं ए । 

तसु कही ए नहीं उपमाणु, परभाति सरण तिणड ॥ १५ ॥ 

आबइ ए जे न उजिति, घरधरइ धंधोलिया ए । 

आविददी ए हियह न संति, निप्फल जीविउ तासु तणउं ॥ १६ ॥ 

जीविउ ए सो जि परि धन्नू, तासु संमच्छर निच्छणु ए । 

सो परि ए मासु परि धन्न, बलि हीजइ नहि वासर ए ॥ १७ ॥ 

जहिं जिणु ए उञज्िलठामि, सोहगसुंदरु सामल ए । 

दीसह ए तिहृणसामि, नयणसरूृणउं नेमिजिणु ॥ १८ ॥ 

नीजर ए चमर ढलंति, मेघाडंबर सिरि धरीई । 

तित्थह ए सड रेबंदि, सिंहासणि जयई नेमिजिणु ॥ १९६ ॥ 

रंगिहि ए रमइ जो रासु, सिरिविजयसेणि सूरि निम्मविउ ए । 

नेमिजिणु ए तूसइ तासु, अंबिक पूरहइ मणि रलीए ॥ २० ॥ 
॥ चतुर्थ कडवं ॥ 


॥ समत्तु रेवंतगिरिराखु ॥ 
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१ आपे ॥ २ चंहवों | ३ देवांगना ॥ ७ घरक्षांगगे ॥ ५ धंधोलीया>धंधामां स्च्याषच्या रहेंनारा, 
अथवा भाषितीया-डात दिवेस धमाल करनारा ॥ ६ निजरलदेव ॥ ७ रेबंतमगिरि ॥ 
घ० ्रड 





पोडरशं परिशेष्टम 


पाल्हण पुत्र कृत 
आबूरास 





&० ॥ पणमेविणु सामिणि वाएसरि, अभिनवु कवितु रैयं परमेसरि । 
नंदीवरधनु जासु निवासो, पभणउठ नेमिजिणंदद रासो ॥ १॥ 
गूजरदेसद् मज्शि पहाणं, चंद्रवती नयरि वकक्‍्खाणं । 
वाबि सरोवर सुरहि सुणीअइ्ट, बहुयारामिहि ऊपम दीजइ ॥२॥ 
त्रिग चाचरि चंउहट विथारा, प( म )ढ मंदिर धवरूहर पगारा। 
छत्रिस राजकुली निवसेइ, धनु धनु धम्मिउ छोकु बसेइ ॥ ३॥ 
राजु करइ तह(हि) सोमनरिंदो, निम्मल सोलकछा जिम चंदो। 
हिव वन्नउ गिरि पुद्वि प्रसिद्ध, बहुयह छोयहं तणउ जु तीथो ॥ ४ ॥ 
घण बणरायहं सजल सुठाउं, तहिं गिरिवर पूणु आबू नाउं। 
तसु सिरि बारह गाम निवासो (सी), राटी गूगलिया तहिं तपसी ॥ ५ ॥ 
तंसु सिरि पहिरुठ देड सुणीजइ, अचलेसरू तसु ऊपमु॒ दीजइ । 
तहि छह देवत बालकुमारी, सिरि मा सामिणि कहउ विचारी ॥ ६ ॥ 
विमलिहिं ठवियड पावनिकंदो, तहि छट् सामिउ रिसहजिणिदों । 
सानिधु संघह करइ संखेवी, तहि छटट सामिणि अंबाएबी ॥७॥ 
पुरुष पच्छिम पम्मिय तहिं आवर्हि, उत्तर दक्खिण संघु जिणवरु नहावर्हि । 
पेखहि मंदिरु रिसह खत्ता (खन्ना ?), नाचहि धम्मिय बहु गुणवत्ताध्) ॥ ८॥ 
धनु धनु विमल॑डि जेणि कराविड, ससिमंडलि जिणि नाउ छिद्वाबिउ | 
बिहुं सइ वरिसह अंतरु मुणीजइ, बीजउ नेमिहि श्षुवणु सुणीजह ॥९॥ 
ठवणि- 

नमिवि चिराणठ थु(पु ?) णि नमिवि, बीजा मंदिरनिवेसु । 

त पृह्विष्टि माहि जो सर्लृहिजण, ऊतिम गूज़र देसु ॥ 
त सोलंकियकुल्सैममिउं, सूरठ जगि जसवाड। 

त गूजरातघुरसमुधरणु, राणएं लणपसाउ ॥ १०॥ 
परिवद्ल दछ जो आडवए, जिणि पेछिउ सुरिताणु । 

राजु करइ अन्नय तणओ, जासु अगंजिउ माणु ॥ 
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१ प्रण्म्य ॥ २ रचयामि ॥ हे चत्वर | ४ चौटां ॥ ५ नाम ॥ ६ हाभ्यते ॥ ७ संमस्रिइंण्संसविर 
ससंभूत: ॥ ८ गूजरातनी धुरामे बद्देनार ॥ 





परिक्षिए्म, ] आषूरास । 

छुणसापुत्त ज्ु॒ विरधवल्के, रागण अरडकमछ | 

ते चोर-चराडिहि आगलूओ, रिपुरायद्र उरि साले 

भास- 

वस्तपाछु तसु तणइ महंतउ, सहुयरु तेजपाल उदयंतउ । 
अभिणयु मंदिर जेण कराविय, टोवि ठावि जिणबिंब भराविय 
महिमंडलि किय जेणि उद्धारा, नीरनिवाणिहि सत्तुकारा । 
सेत्तजसिहरि तलावु खणाविउ, अणपमसरु तसु नामु दियाविउ 
नितु नितु सुरसंध पूजा कीजइ, छह्ि दरिसणि घरि दाणु वि दीजइ । 
संघ पृरिस पृष्ठविह्िि सलहीजइ, रीतु वधेला बहु मानिजड 
अन्न दिवसि निय मणि चिंतीज३इ, महतइ तेजपालि पभणीजइ । 
आबू भणिजह तीथहं ठाउं, जइ जिणमंदिरु तह नीपावर्ड 
ठाकुरु झदल ताव हकारिंउ, कहिय बात कान्हइ बइसारिउ । 
आबू रिखभद मंदिरु आछइ, महतऊ तेजपालु इम पूछ 
बीजउ नेमिहिं श्रुवणु करेसहं, जइ जिणमंदिर थीहर लहिसहं । 
पहिलठ सोमनरिंदु पूछीजइ, कटक माहि जाइबि विनवीजह 


ठवणि- 


महतिहिं. जायबि भेटियओ धात्रलदेविमलछारु । 

त कड(र) जोडेविणु वीनतओ, सोमनरिंद प्रमारु ॥ 
विंनति अम्हहं तणीय, सामिय तुहु अवधारि । 

त मागठ थाहर मंदिरह, आबूयगिरिहि मशारि 
ते तूठउ घांवलदिवितणउ, आगइ कहियउ एहु। 

त बिमलह मंदिर आससर्ड, बिज्ं करावहु देव ॥ 
अम्हि धुरि गोठिय आबुयह, आंगे अछह निवाणु । 

त करिज मंदिरु तिजपाल : तुहुं, हियइ म धरिजहु काणि 


भासा- 
दिस( य ! )॥३ आय(ए)सु तह सोमनरिंदो, वस्तुपालु तेजपालु आणंदो । 
जिण समिय मंदिरु वेगि निप्पज्जए, अइसु निरोपु दिव उदुलु दीजए 


जहसि दझदल्लछु चंद्राबती आवए, सयदु महाजनु घरि तेडावण । 
चालहु हिव आबुष्ट जाएसहं, जिणमंदिर थाहर भूमि जोएसहं 








श्ब५ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ ९४ ॥| 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 
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' ३ साहुन्शल्यतुल्यः॥ २ अमे समेन्स्थाने स्थाने । दे कने बेसारी-पसे बेसारीने ॥ ७ मेदिरनें छागक भूमी ॥ 


शक 


पाल्द्रण पुत्र छृत । 


चलिउ ऊदल्लु महाजनि सहित, आबुय देवलवाडइ पहुतओ | 
ठामि ठामि मंदिरिभूमि जोयंतओ, मिलिउ मेलावओ आशुय लोयहं 
मंद्रि थाहर नवि आपेसहं, प्राणिह्िं भुवणु करण नवि देसहं । 
आगए विमलमंदिर निप्पनओ, सिर मा मूमिहि दीन दानु 


ठवणि- 


ऊदल्लु तित्थु [त]पसीय बहु परि मंनावइ । 
राठी वर ग्रूगुलिया वस्तई पहिरावइ 


भास- 


अम्हि धुरि गोट्टिय दिव निमिनाथ, जिणभूमि आपहु ते इस बाहा । 
विमल मंदिरु ऊतर दिसि जाम, रलइय भूमि तिल( ज॑ )पालु वधाविउ 
महतहइ तेजपाल पभणीजह, सोभनदिउ सुतहारु तेडीजह । 

जाइज आबुइ्ट तुहूं (मुहुतु) कमठाएं, वगिहि जिणमंद्रि निप्पाए 
चालिउ पइठ करिड सुतहारों, भूमि सुवण इकवार अहारो | 
सोभनदिउ विगि आबुह आवइ, कमठा मुहुतु आरंभु करावइ 


भास- 


मूलग्ग पायारघर, पूजिउ कुरुम प्रवेसु । 

भरिठ गड़ारउ तहि ज पुरे, खरसिल हुयड निवेसु ॥ 
जआासंनी तहिं ऊघडिय, पाथरकेरिय खाणि । 

निपनु गडारठ मूलिगओ, देउछ चडिउ प्रमाणि 
रूपा सरिसठ समतुर ए, दसहि दिसावरि जाइ । 
पाहणु तहिं आरासणउ, आणिउ तहिं ऋमठाह ॥ 
सरवरु घाड़ु जो नीपजण, मंदिरु बहु विस्तारि | 

त आतिसह दीसइ रूवडउं, नेमिजिणिंद पयारु 


ठवणि- 


सोभ्ननदेउ सुतहारों कमठाउ करावह । 
सइ तउ मंत्रि तिजपाली जिणबिंबु भरावइ 


भास- 


खंभायति वर नयरि बिबु निप्पजए, रयणमउ नेमिजिणु ऊपम दीजण | 
दिसंति कंति रयणकंति सामल धीरा, बहु पंकति बहु सफति जाइ सरीरा 


ई कोकओं 


॥ २२ ॥ 


३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥॥ 


॥ २९ ॥ 


| ३०॥ 


॥ १ ॥ 


शरिकिश्फ़ ] आकूरास | ५3७ 
निवसए बिंबु जो सालह संठिओ, विजयसिणस्ुरि गुरि पढम पतीठिओ । 


निपनु परिपूरनु सामलदेउ, धणु तिजपाल जिणि आबुय नेओ ॥ ३२ ॥ 
घबलसुत सुरहि पुत ठविय तहिं रहवरे, खडइ सुहडा सुमुहुआ आबुय गिरवरे । 
सजरवर गामह माहिहि आवएण, सइत भवियहो जिण पहेरावए ॥ ३१३ ॥ 
आश्ुय तलवटे रत्यु पहूतओ, तेणीय ऊबरणीय पाज चडंतओ । 
थडऊथड॒इ रहु पाज विसमी खरी, वेगि संपत्त अंबिक वर अच्छरी ॥ ३४ ॥ 
सानिधि अंबाइय र॒त्थु चडंतओ देवलबवाडए दिणि छठ पडतओ ॥ ३५ ॥ 
ठवणि- 
आबुय सिहरि संपत्त दे पहु नेमिज्ञिणेसरु । 
वणसहू सवि विहसणह लरूग्ग आइउ तित्थेसरु ॥ ३६ ॥ 
उच्छंगिहि जुगादिजिणु जिणु पहिलडउ ठविज३ । 
तुहुँ गुरुयउ निर्मिनाथ बिंबु तिजपालिहिं कीजह ॥ ३७ ॥ 
हकारहु वर जोइसिय पहठह दिणु जोयहु । 
तेडाबहु चउविह॒हं संघु पुर-पाटण-गामहं ॥ ३८ ॥ 
बार संवच्छरिं छियासियए( १२८६ ) परमेसरु संठिउ । 
चेत्रह तीजह किसिण पखि निमि भुवणिहि संठिड ॥ ३९ ॥ 
बहु आयरिहिं पयट्ट किय बहु भाउ घरंता । 
रागु न(त ) वद्ध३ भवियजणाहं निमितित्थु नमंतह ॥ ४० ॥ 
श्रावे हंडावडा तणे जिणु पहिलूड न्हवियउ । 
पाछह न्हवियद सयल संधि तुम्हि पणमहु भवियहु ॥ ४१ ॥ 
कप नमन नरक परत ] तासु कस्याणिकु कीजई | 
दसमि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पासि मंगीजह ॥ ४२ ॥ 
संघु रहिउ जिणि जात करिवि नेमिश्वुवण विसाल। 
पूरि मणोरह बस्तुपाल मंति तेजपाल ॥ ४३ ॥ 
मूरति बेपु असराज तणी कुमरादि विभाया। 
काराबिय नेमिश्लुवणुमाहि बिहु निम्मलकाया ॥ १२ ॥ 
काराविउ निमिश्चुवण फल लरूयउ संसारे । 
निम्ुणहु चरितु नदन्ते (त्तेः) तिणि धंधूय प्रमारे ॥ ४५॥ 
रिपममेदिरु सासणि जाणुं घुंधुय दिन्लउऊ डकडवाणिउ गाउं । 
तिणि सुमसीहि उजालिउ नाउं नेमिद्दि दिन्नु डवाणिउ गाउं ॥ ४६ ॥ 
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है बपु पिता ॥ 


श०्ट आयूरास । 
[भास ] 


अनेक संघपति आधुष्ट आवहिं, कनक कपड निमिजिणु पहिरावह्िं 
पूजह्दि माणिक भोतिय हले, किवि पूजहिं सोगंधिर्िं फूले । 

केवि हु हियडय भावण भावहिं, केवि हु मंनीणइ आराहहिं 

केवि चडावलि नेमि नमीजइ, रासु वयणु पाल्हण पुत्र कीजह । 
बार संबच्छरि नवमासीए( १२८९ ), वसंत मासु रंमाउल दीद्दे 

एह राहु( सु १ ) किस्तारि्ि जाए, राषइ सयल संध अंबाई । 
राखइ जाखु जु आछट्ट खेडइ, राखइ ब्रह्मसंति मूढेरह 


॥ आबूरासः समाप्तः | 


कनलननिनिनब तन 


१ साणेक अने मोतीना फूठथी ॥ 
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॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ 
॥ १५९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


परिशिष्टानि । 


सुकृतकीरतिक्छोलिनी-आदि दस्तुपालपशस्तिसंग्रह । 


अइरावणगयराय 
अइसि ऊदल्लु 
अकारयन्नगाकारं 
अग्यपुण्योदय 

अगुण अंजण 

अग्रे हम्मीरवीरश 
अविन्तव्यदातार 
अच्छिद्रो यदि तत्कृतः 
अजनि रजनिजानि 
अजयदजयपाल 
अट्ुविह एजय 
अणहिलपुरमस्ति 
अत्यदमुता सचिवपुज्भव ! 
अत्यदमुतिः कृत्यशतः 
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